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अनुक्रमत 
(अथस आधृति से ) 

प्रसाद! जी की मृत्यु एक विजली की तरह मुझ पर--हिन्दी- 
साहित्य पर गिरी है | उनकी मृत्यु के साथ हिन्दी की सर्वोत्तम पौरुष- 
वान और बौद्धिक प्रतिमा हमारे बीच से चली गईं| उनकी गढ़न 
सर्वथा उनकी थी; दूसरा उसे छू नहीं सकता | इसलिए यह कहले में 
श्रत्युक्ति न दोगी कि उनकी मृत्यु से हिन्दी में जो स्थान खाली हुआ 
है, उसके भरने की कोई आशा नहीं हे। । 
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आज जब हिन्दी-साहित्य, में,एक मर्यकर उल्कापात हो गया है 
ओर जब वह व्यक्ति जो, उस जगह से दूर जहाँ प्रचार की द्वाट लगती 
है, उसे चुपचाप अपनी सर्वा गीण प्रतिभा से निरन्तर शक्तिमान बना 
रहा था, पिछली देबोत्पान एकादशी के दिन, देवताओं के उस जाग- 
रण काल में, हमसे विछुड़ गया, तव बहुत ठी बातें मन में श्रादी हैं । 
प्रसाद जी के जीवन में हमारे साहित्य --विशेषतः काव्य का वीसवीं 
शताब्दी का इतिद्दास ही अभिव्यक्त है | वंद आधुनिक हिन्दी काब्य 
के पिता ये और इिन्दी में शक्ति और आनन्द की समृद्धि एवं अर्चना 
जैठी उनके काव्य में मिलती है, वैठी अन्य दुर्लभ है। निठ घारणा 


(४) 


एवं कल्पना पर उनके काव्य का आधार है वह अत्यन्त चेतन, मानवी 
तथा विशाल है| उनके काव्य में उत्तरोचर मानवता के विकास की 
कल्पना स्पष्ट द्योती गई है और एक स्वस्थ वातावरण उत्पन्न होता 
गया है | उन्होंने इमें मानवता का एक दिव्य पर संतुल्षित, भरद्धामय 
पर बौद्धिक दृष्टिकोश प्रदान किया है। उन्होंने इस स्वस्थ सानवता 
के अमिषेक में कला के महान्‌ संदेश और काय ( 09 ) की दीक्षा 
हमें दी है । 

इस व्यापक दृष्टिकोण से उनके काव्य और जीवन की समीक्षा की 
श्रावश्यकता का अनुभव में एक युग से कर रहा था। सबसे पहले 
मुक्ञपफर पुर के हिन्दी ताहित्य-सम्मेलन में मुझ्ते यह अनुभव हुआ कि 
हमारे आचाये को भी द्विन्दी काव्य की धारा के विषय में कितना 
ज्ञान है | उसी समय मैंने आधुनिक हिल्दी के भ्र ठ्ठ कवियों पर एक 
लेख-माल्ा लिखने फा निश्चय किया। पहला लेख 'प्रसादों जी पर 
तभी लिखा गया और “विशाल भारतः में प्रकाशनाथ सेजा गया। 
किन्तु इस लेख में रवीन्द्रनाथ के सम्बन्ध में मी कुछ चर्चा थी। फिर 
(विशाल भारत” के सम्पादक श्री बनारसीदास जी चतुर्वेदी भरी उन 
दिनों आधुनिक हिन्दों काव्य के कुछ पैसे प्रेमी न ये--उन दिलों 
ऐसी कविताएँ उनकी समझ में न आती थी। श्रव तो ज़माना बदल 
गया है; हिन्दी काव्य ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है और श्रव 
चनुवदी जी न केवल ऐसी कविताएँ समझते भर छापते हैं वरन्‌ 
उनके प्रति बड़े उत्सुक रहते हैं और किसी-किसी के लिए विदेशों से 
सिफ़ छुनने के लिए, यहाँ आने की तैयारी अपने श्रन्द्र पाते है ।. .. 
पर तब यह बात नहीं थी इसलिए पह लेखमाला वहीं रह गईं। 


( ४) 


उसके कुछ दी दिनों बाद देश में आँघी आई। गांधी जी के 
प्रबल श्रात्म-विश्वास ने भारतीय राष्ट्र को एक जीवित और सत्नद 
सिपाही की भाँति युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया'। कमी जेल मैं, 
कभी बाहर । राजनीति का श्रव्यवस्थित एबं गतिशील जीवन | शुद्ध 
काव्य पर विचार करने का वह समय न था| इस तरह समय निक- 
लता गया | बीच-बीच में कुछ लेख लिखे और वह प्रकाशित मी हुए. । 
१९३७ में मुझे जब किव्चित्‌ अवकाश मिला तो फिर पुराना निश्चय 
हृढ होने लगा | मैने प्रसाद” जी पर फिर से लिखना शुरू किया। 
पुस्तक आधी हो लिखी गई थी कि उनकी सृत्यु दो गई | उनकी मृत्यु 
से चोद तो लगी पर कतंव्य को प्रेरणा भी मिली | फलत३ झाज यहद्द 
पुस्तक प्रकाशित होकर पाठकों के सामने है । 


इस पुस्तक में केवल कवि “प्रसाद? का निरूपण है। काव्य की 
समीक्षा में कवि के मानस में प्रवेश कर उसके साथ-साथ चलने की 
आवश्यकता पढ़ती है और निजी इच्छा-अनिच्छा से ऊपर उठना 
पड़ता है | यद्द एक वडा ही कठिन काम है । हिन्दी में समीक्षा साहित्य 
यों भी बहुत कम है और जो है उसे भी वहुत उच्च कोटि का नहीं कद्दा 
जा सकता । ऐसी अ्रवस्था से मुझे अपना मार्ग भी स्वय ही बनाना 
पट्टा है। मैं कहां तक सफल हुआ हूँ, यह नहीं कह सकता पर इतना 
कह सकता हूँ कि मैंने अ्रपने प्रति और कबि के प्रति सचाई और 
ईसानदारी का पालन करने को पूरी चेष्टा की दे। 


यदि समय और सुविधा मिल्ले तो मेरा विचार मैथिलीशरण, 
साखनज्ञाल, निराला, पन्त, वचन, मद्यादेवी इत्यादि कवियों तथा प्रेम- 


( ६) 


चन्द जैसे गध-शैखकों पर भी स्वतन्त्र शमीज्ञा-पुस्तके लिखने का है। 
पर कौन जाने भविष्य के गर्भ में क्या है और कब मुके श्रपने विचार 
को पूर्ण करने की सुविधा मिलेगी ! 

पुस्तक एक और लिखी जाती रहो है भर दूसरी और फ्ती 
रही है। इसके प्रकाशन में मेरे मित्र भगणेश जी पाडेय ने मुझे 
हर प्रकार की सुविधा दी और शीघ्र से शी पुस्तक छापने का प्रदध 
कर दिया | हतके लिए मैं उनका आभारी हूँ। 


हरिलन-सेवक-संघ 
किग्सवे 


“श्री रामनाथ 'सुसना 
बसंत पंचमी, १६६४ ध 
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परिचय 


आ[इनिक दिन्दी कविता, के प्रकाशमय रत्न 'प्रताद' जी को 

, ब्ान और सादित्य के सभी क्धित्रों में यश मिला है। 

क्या नाटक, क्या कदातौ ओर! उपन्यास, क्‍या ग्रौति-काज्य, और 
मद्दाकाब्य, क़्या इतिहास और निवन्‍्ध-सब उनकी प्रतिभा से पव्िश्र 
पं पुष्ट हुए हैं। एक और उनकी कविताएँ साहित्य के इृद्ध गुब्जनों 
और श्रचायों के समीप समाहत हुई,हैं, तो दूसरी ओर उन्होंने नवीन 
प्रणाली के अनेक कविया को साग दिखाया है। उनके नाटक कालेजों 
की उब कल्नाओं में पढ़ाये जाते हैं और हिन्दी मे वह पहके अन्थकार 
हूँ जिनके नाटकों,प्रर विखार से. आलोचना हुई हे तथा दो पुस्तक 
लिखी गई हैं । हिन्दी के कयां-क्षेत्र मं पह एक नवीन शैली के 
प्रवर्त ॥ हैँ । (न बातों से उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा का कुछ अन्दाज 
तंगाज़ा जा ठकता दे । वयपि साहिल्य-न्षेन्न मे दो कलाकारों की तुलना 
करना एक खतरनाक काम है, तथापि मैं अपने, पूक मित्र ( जो स्वय 
पक प्रतिभाशाली कवि हैं) फे इन शब्दों में सत्य का बहुत बड़ा अंश 
पाता हूँ कि,, “प्रत्द नी हिन्दी के रबीन्द्रनाय थे ।” प्रतिमा और 
झनुभूति की मात्रा मे अन्तर हो सकता है; पर जेसे रवीन्द्रनाथ ने 
नाटक, उपन्याठ, कदानी, कविता, नित्न्‍्ध सभी कुछ शफलता के 
साथ क़िखा दे, बेसे दी अ्रसाद? जी ने भी साहित्य के सभी ्ोत्रों को 
उदारतापूर्षंक अपनी प्रतिभा का दान किया है | निश्सदेद मेरा तात्पयं 
रबीन्द्रनाथ से उनकी ठुलना करने या दोनों को समकर्त सिद्ध करने 
का नहीं है | मैं तो इतना द्वी कहता हूँ कि दोनों की प्रबूत्तियों मे 

हुत भ्रधिक समता दिखाई पड़ती है।._. 

ऐसे कुंशल रचनाकार की रचनाओं पर विस्तार के साथ विवेचना 
एवं उंतुलनयुक्त ( 08/87060 ) विचार करने और श्रनेक दृ्टियों 


परिचय [३ 


से उनकी समीक्षा करे उनका मूल्य श्रॉकने की बद्धत ही अपमयात्त 
चेष्टा हिन्दी में हुई है। 


साहित्य-समीक्षा की जटिलता 

यह मानना पड़ेगा कि साहित्यन्तमीक्षा न केवल एक कठिन काम 
है वरन, एक जदिल समस्या भी है।' साहित्य का “जीवन से घनिष्ट 
सम्बन्ध है । जो भी जीवित साहित्य "है, उसमें जीवन का प्रकाश 'है। 
साहित्य सल्कृति का निर्माता है और उसका प्रकाशक भी है । उससे 
व्यक्तित्व का प्राणोन्मेष होता है| उसे-किसी प्रकार जीवन से भिन्न 
नहीं किया जा सकता, श्रौर यदि कभी ऐसा हो जाता है तो यह 
केवल मनोधिनोद का--दुलबईलाव का साधन मात्र रद्द जाता है 
उसकी प्रेरणाएँ, निर्जीत पड़ जाती हैं क्रौर उसकी अंतः 'शक्तियाँ-जुस 
हो जाती हैं | इसीलिए किसी रचना को स्वनाकार के व्यापक जीवन 
से अलग करके नहीं देखा जा सकता | व्यापक जीवन से मेरा तात्पंय॑ 
रचनाकार की उस अरनुमूति से हे जिसमे उसके व्यक्तिगत जीवन का, 
निजी सुख-दुःल का, समाज और मानवता वे सतत प्रवाहशील सुख- 
इुंःख और जीवनमयी संवेदनाओं फे साथ समनन्‍्वये और सामझस्य 
होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि साहित्य-समीक्षा एक जटिल समस्या 
भी है। जीबन किसी रसायनिक सश्ल्षेषण की क्रिया मात्र नहीं हे | उसे 
समभने के लिए न जाने कितने संस्कारों, कितनी अनुभूतियों और 
समाज एव राष्ट्र के कितने विचार-कमों के घात-प्रतिर्धात मे से, गुजरना 
पड़ता है। फिर रचनाकार के जींवन-क्रम का साहित्य में जो प्रकाश 
पड़ता है, वह भी शैली, समय की गति एवं भाषा की ब्यझ्ञना-शक्ति 
के अनुसार कई रगों में सामने आता है। इसलिए बहुत' बार तो 
चुलभाते-सुलभाते यद्द उमस्या और भी जटिल हो जाती है | 


मैं जब 'प्रसाद!ं जी पर आलोचनां लिखने जा रहा हैँ तब ये सभी 
बातें मेरे ध्यान में हैं। मैंने अपने विवेक को बार-बार तौला है ओर 


४] कवि प्रधाद की काव्य-साघना 


बार-वार दृदय की दुबंलता से प्रश्न करता हैँ कि मित्रता का पक्षुपात 
गुके वहाँ ल्रुभा तो न क्षेगा जहाँ समालोचक का न्याय ही प्रधान होना 
चाहिए | इस माप-तौल में मैंने श्रपने जीवन के अनेक वर्ष बिता दिये 
हैं और अन्त में अपने को समालोचना लिखने के लिए. तैयार कर 
पाया हूँ। मैं यद्द दावा नहीं करता कि मेरी निजी रद्दानुभूति मु के 
इधर-उघर न उड़ा ले जायगी; केवल आशा दिला सकता हैँ कि मैं 
जात-खूभकर विवेक को सांवना की आधी में उड़ क़्॒ जाने दँगा। 
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काव्यमय जीवन 

हिन्दी कुबिता में आज जो नई लद्दर झा रही है, जो श्रातरिक 
उच्छूबांस हमारी वादिका -के फूलों और बुलबुलों के कलेजे छूकर 
वतावरण में उनकी अ्रनुभूति के पराग की धूल उड़ा रहा है, जिसने 
आज शतशः युवकों में जो झपनी गति और अपने जीवन, के प्रवाइ 
में विस्मृत-से बदे जा रहे बे--एक स्वप्न, एक संदेश और सबसे 
श्रधिक एक बौद्धिक प्रेरणा और उद्पेक्रण भर दिया, उसे--जब बहुत 
थोड़े लोग इन बातों को समझते थे तबसे--ठेस द्वे-द्वेकर संमष्टिगत 
अनुभूति का रूप देनेवालों में शायद जयश्क्लर 'प्रताद” पहले श्रादमी 
हैं। श्राज से लगभग छुब्मीत वर्ष पहल्के उनके 'प्रेमपंथिक? ने साहित्य 
की सूती पंगडंडी पर खड़े होकर गाया था-- 

इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रान्त भवन में टिक रहना; 

किन्तु पहुँचना उस सीमा पर ज़िसके, आगे राह नही। 

तब से आज तक वह 'प्रेमपथिक!--/जिसके ,आगे राह नहीं--- 
भारती के,अनन्त से मिलने के लिए, एक अजीक्न - मस्ती के साथ, 
चलता ही रद्ा और आज, वहाँ पहुँच गग्ना, जिसके आगे राह नहीं 
रह गई है । 'जिसके आगे राह नदीं--वही -चिरन्तन है, वद्दी सत्य है 
और निश्चय दी इस चिरतुन का पथिक भी छोटेन्से दायरे में नही 
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बाधा ला सकता | इस बीच, तब से अ्रव तक, मात्चरणों में जावन 
के सु्नन समर्पित करनेवाले उपायकों में, मौलिकताः और कल्पना की 
व्यापकता की दृष्टि से, वह--प्रेम-पथिक! के सष्टा--सबसे आगे रहे 
हैं। जयशंकर 'प्रताद' न केवल कवि, वरन्‌ हिंदी के भ्रेष्ठ मौलिक 
नाटककार, दुन्दर कद्दानी-लेखक, वीद्ध संस्क्ृति एवं इतिद्वास के पंडित 
तथा दर्शन के अच्छे जानकार ये | उनकी इतिदास-सन्तरन्धी खोजों से 
लोग साधारणत: परिचित नहीं; पर चो उन्हें जानते हैं, वहीं तमस्त 
सकते हैं कि उनमें अमेक घाराओं का कैसा श्रपूर्व समरश्रण था | 


गुण-दोप 

यो तो जयशंकर असाद! हिन्दी के सर्वप्रथम मौलिक कहानी- 
लेखक, सर्वप्रथम रूप नाटयकार 4, एवं मिन्नतुकांद कविता के हिल्दी 
मे सर्वप्रथम कवि थे, परन्तु उनका कबि, उनके नाटककार एवं कथाकार 
को अपेत्ता, सव जगह प्रधान हैं। अ्न्वेषण-सम्बन्धो लेखों को छोड़कर 
और कही मो बद अपने झतर के कवि को छिपा नहीं सके हैं| एक 
दृष्टि से देखे तो इसे उनकी कमज़ोरी भौ कह सकते हैं। रबीन्द्रनाश 
जब कहानी लिखते हें .तब कोई यह नहीं कह उकता कि इसे कोई 
कि लिख रहा है। भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार है| सरल और 
मुद्ाविरेदार वेंगला लिखने मे कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता | 
“ज्रॉँल की किरकिरीः; यद्यपि मानव-दृदय के दुर्गंम स्थलों को अत्यंद 
स्वाभाविक रूप में हमारे सामने रखती- है तथापि उसमे कहीं शांतां- 
जलि'कार के दर्शन नहीं होते । जवशंकर “प्रसाद! में यह बात नहीं है । 
बह कविता से--काब्य की छुकुमार पर वास्तविक भावनाओं से सर्वत्र 
ओत-ओेत हैं । उनको भाषा और शैली कोमल कलियों से छदी उन 
वल्लरियों की याद दिलाती है जो सदाबहार की सुगंध से भारावनत 
हैं। यह बारदमिया गुलाब है. जो हर ऋठ और क्षेत्र में -अपने एक 
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बिशेष रग में प्रगट है। बहुत करके यह दोष ही इस कलाकार का 
गुण भी हे और श्रनेक भाराशों कै बीच भी उसकी भेष्ठ/बौद्धिक 
स्थिति को प्रकाशित करता है। क्योंकि यह जीवन में एक विशेष प्रवाह 
--एक धारा होने की दूचना देता हैं । 


प्रथम अरणा 

काशी के एफ प्रतिष्ठित, धनी ,और उदार धरने में जयशंकर 
प्रदाद' का जन्म हुआ था। इनके दादा के समय से ही कवियों, 
गायकों एवं कलाविदों का हनके यहाँ प्रायः जमघट रहता था| दादा 
इतने उदार थे कि सेकड़ों का दान करना श्रपवाद की श्रपेज्ञा नित्य 
का नियम दी प्रधिक बन गया | प्रात/फ़ाल से ही दीन-दुखियों श्रौर 
विद्यायियों की भीड़ लगंनी आरभ हो जाती । सुबह घर से निकलतं कि 
यह सिलसिला शुरू दो जाता । शौचादि के लिये आराहर निकलते तो 
लोटा और वस्त्र तक न क्चता ! पिता भी कम ने ये। हाँ, दादा 
की उदारता के साथ व्यवद्वार बुद्धि भी उनमें थी। वह भी खूब 
इष्टनपृष्ट कसरतों और उदार थे। ऐसे कुल में जन्म पाकर लड़कपन 
से कंदणा, बैभव और करव्रि-समाज के वातावरण में रह कर धीरे-धीरे 
साहित्य और पद्म-रचना को और इनकी रुचि बढी। 


सबत्‌ १९५७ ई० में, ग्यारदवे वर्ष के आरम्भ में, श्रपनी माता 
के साथ इन्होंने धाराक्षेत्र, श्रोंकारेश्वर, पुष्कर, उच्जैन, जयपुर, अज 
अग्रोध्या आदि की यात्रा कौ । धाराज्नेत्र की यात्रा में, घघन वनमय 
अमरकण्टक. पवतमाला के बीच, नमंदा की घारा पर, इनकी नाव 
हिलती-इुल॒ती,बढ़ रद्दी थी तब प्रकृति की उस सुनसान उतपत्यका में 
बिराद की उस गोद में ( जब चाँद प्रृथ्वो पर दूध के मठके छुड़का 
रहा था ) इनके छृदय में, पहली बार एक श्रस्पष्ट उद्देंलन का अनुभव 
हुआ । सस्‍्कार श्रौर समान की अनुकूलता तो थी दी, इस तथा 
इसके वर्षों बांद को भद्दोदि, भुवनेश्वर और पुरी की यात्रा में 
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पर्वद और समुद्र की महानता एवं विशालता-ने इनको भावुकता को 
उरेजना दी । कल्पना के पंख उस्पुक्त हो गये | अपने मत पर अमर- 
कण्टक की यात्रा के प्रमाव का यह अब तक अचुभवे करते हैं। - 


जैता कि ऊपर लिखा जा चुका है, इनके यहाँ बेनी, शिवदास 
तथा अन्य कितने ही कवि आया करते थे और अक्सर समध्यापूर्ति 
एवं कविता पाठ का अखाड़ा आधीन्याधोा रात तक चलता रहता 
आ। ठईई बन रही है, र॒सगुज् और दूध मलाई की हाँड़िया भरी हें। 
कहीं ढंड-बैठक और कुशंती का बाजार गर्म हे तो कहीं संमा-चातुरी 
खिलखिला कर हँस रहो दे; कहीं कवि पर कवित्त चल रहे हैं तो 
कहीं परिदतों से शान-चर्चा हो रही हे। ग्रई उन्नॉसवी शताब्दी के 
अलस दैभव का दलता हुआ जमाना, जो एक और आजकल की 
गति की अनिश्चितता से रहित था 'और दूतरी ओर ओ्ौचित्य की 
सीमा से आगे चली गई फुर्तत ' की ' ब्यथता से रूदा था, आजिरो 
साँद के रद था और ये 'फिसाने उसकी श्रन्तिम चिनगारियों की 
भूलती-सी याद के बचे-खुचे चिन्द-स्वरूप कहीं-कहीं सुनाई पड़ जाते हैं। 


ऐसे भादक और सोहक वातावरण में रह कर कविताएँ सुनते-घुनते 
और समध्या-पूर्तियों की श्रनोखी नोक झोंक, कल्पना की उछल-कृद 
ओर श्रक्ञारप्रधान यात्रिकः कवि-पभव का 'जिमनास्टिक' देखते- 
देखते, इनके मन में मी स्क्ूति हुईं | दी हुई समस्यान्नों पर, घर के 
लोगों के भय से छिपाकर, +भी-कभी तुकबंदियाँ जोड़ा करते | एक 
बार जब, शंगभग १४ वए की अ्रवस्था में, यह बात प्रकट हो गई तन 
कुछ लिखने लगे । इन्हीं दिनों माता का देदान्त दो जाने के कारण, 
इनके हृदय पर बड़ी चोट लगी | विदग्घता बढ़ गई और पीछे झनेक 
घाराओं में फूट निकली एवं साहित्योपवन को शींचने लगी । 

संवत्‌ १९६१ या” ६४ में 'भारतेग्दु” में पहली बार इनकी एक 
कविता प्रकाशित हुईं। उसके वाद जब 'इन्दुः निकला तब उससें 
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नियमित रुप से लिखने लगे । इसी पंत्रे में इनका संचग्रथेम गद्य लैंले 
निकला श्रौर पहल कहानी 'ग्रम? मे इसी में प्रकाशित हुई । 


रचना-प्त्रों को विविधता 


किस प्रेम पायिक द्वारा हिन्दीन्‍काब्यनसदन में एक नया एवं 
जीवनप्रद मोंका श्राया भर जितने पहली बार साहित्य के बन्द 
दरवाज़े की कुन्ही खत्खटाई, वह झ्राज से लगभग 

भिन्नतुकंत ३२ वध पूर्व अजमाणा में लिखा गया था। लिखते 
के ७ वृष बाद, आंत से २४ वष पहले ( संबत्‌ 

१६६८-६६ ) उसे कि ने खड़ी बोलो में मिन्नतुकांत रूप दिया और 
इसो रूप में वह श्राज उपलब्ध है। यह 'पयिक! हिन्दी में भिम्नतुकात 
कविता के पथ पर चलने वाला १हला यात्री था। यह हिन्दी साहित 
में नवीन मां श्रौर नूतन प्राणोन्मेष के धूयोदय के पहले का जमाना 
था| छितिज पर उप की लालिमा तो नहीं दिखाई पड़ी थी परन्तु 
प्रभाती के एकाघ कोंके अर्द्धतागत पियों को अपनी शीतल थपकियों 
से जगाने कगे ये। फिर भी निद्रा श्लौर तंमिला का राज्य था। 
प्री्चनिता के प्रति भ्रत्यधिक श्रातक्ति थी । जो कुछ ग्राचीन है, नो' 
इुंद्न इतने दिनों से चत्ता श्रांया है, वही. भ्रच्चा और उचित है--ऐसे 
मंँदों का प्राघान्य या। मंरतेईु बाबू हरिस्वद्ध ते जि लत प्रवृति 
का परिचय दिया थां, उतको रक्षा भौ उनके श्रनुयागियों से न हुई, 
विकास तो क्या होता ! जो नवीन कला धकता था, उसने हृदय 
के बादर को दुनिया में बसी दशन नहीं दिया था, उसते लोग परिचित 
ने ये | श्रत/ जब उसकी प्रयम श्रत्पष्ट दर्शन हुआ तो स्वागंत के 
लिए ढिसी के होथ न उठे, वरन्‌ अधिकांश ने भय-संकुल'उपेज्षा के 
भाव से उसे ठेखा; कुछ ने एंसा से मुँह भी फेंर लिया और पृंछ 
ने'उसे महत्व देना व्यर्थ समझा । अनुदारता ने नवीनता कौ इस 
प्रकार अम्यर्थना की | राहितय के ठेले छो दकेलंकर ज़बद॑स्ती एके 
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नये पथ पर ले जाने वाले इस मनस्वी युवक कवि,के “अनुचित साहस 
और “अ्रनधिकार चेष्टाः पर लोगों की भवें तन गई । विरोध का 
तृफान खडा हुआ | उसकी इस उलछुछुलता के विष का अदाज़ लगाने 
वाल्ले वैद्यों ने साहित्य की नाड़ी उठोल कर कद्दा--“दाय, इसने कया 
किया १ हम लोगों ने अपने आँसुओं का सागर” पिला-पिला कर 
जिसका पेट बढ़ाया था श्रौर जिसके »ज्ञारः मे.न जाने कितनी कुल- 
कामिनियाँ स्थाहा कर दी गई; जिसकी रक्त के लिए. हमने जीवन 
की परवा न की, उसे कल के इस अजशान छोकरे ने विष पिला दिया [? 
उस बिष को साहित्य का रोगी कैसे उगल दे, इसके लिए, बड़े प्रयक्ष 
किये गये | पर यदद “वध रोगी को कुछ ऐसा रचा कि वंह 'नीलकण्ठ? 
वन गया, सब प्रयत्न घरे रह गये| 
उस ज़माने की समालोचना भी क्या मड़ोेदार द्योती थी! गुण- 
“दोष का ग़ददरा विवेच्रन तो कौन करता है, हँसी-मज्ञाक_ उड़ाना और 
दो-चार फब्तियाँ कस देना या फिर गुण-गान में छमीन-श्रास्मान के 
कुलाबे मिला देना--यही उस समय की समालोचना थी और इस 
नमक-मिर्च मिली समालोचना मे साहित्य: की कुदलिपूण .निहा को 
ऐसा स्वाद आया कि अब तक उसका असर बना है, ओर आज भी 
समालोचता के डडे चलाने वाले लेखक हिन्दी के आादश समालोचक 
माने जाते हैं। जिस प्रदृत्ति ने आचाये स्व० पंडित प्मसिंह शर्मा का 
समालोचकाचाय? की गद्दी पर श्रमिषेक किया, उसके प्रताप का उन 
दिनो--नूतन के जन्मकाल मे--भला क्या कद्दना था ! बड़े-बड़े लोग 
कविता के इस नन्‍्हें उगते पोचे के ऊपर कलम-कुल्हाड़े होकर खड़े 
हो गये |--गाहित्य क्षेत्र में मी अराजकता £? लोगों के नथने श्वास 
के तीव्र श्रावागमन से फूलने लगे | किसी ने कद्दा--'झभी कल का 
छोकरा, चला हे कविता लिखने !! किसी ने कहा--“समतुकात कविता 
में मेहनत पड़ती है न |” कोई कोई, जो कविता को भी जाति-या 
वर्णु-विशेष की चीज़ समभते हें ओर भारती के विशाल मदर में 
बे 
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नूतन श्रागन्तुकों का अवेश अद्ूतों की भाँति निषिद्ध समसते है, करा 
और आगे बढ़े और अपनी सस्कृति एवं न्याय के दौवालियेपन को 
छिपा कर न रख सके | 

मतलब यह कि सब तरह की अनुचित और बेढगी बातें लेकर 
इस किशोर कब का उस समय विरोध हुआ | रस के जिस सच्चे 
पूजक के मुँह से एक दिन निकला था--“गुणाः पूजास्थानं गुणिष न 
च लिगं न च वयः--उसकी आत्मा की इस समय कथा दशा हुई 
द्वोगी ! 

पर प्रकृत प्रतिभा की गति जहाँ अनेक बार ऐसी बाधाओं से 
कुण्ठित हो जाती है, तदाँ वह [कभी-कभी नमंदा की भाँति चट्टानों 
को तोड़ती-फोड़ती दुर्गंम एवं श्रनुदार स्थानों में भी अपने लिये जगह 
बना क्षेती है। 

बितके पास दुनिया को देने के लिये कुछ द्वोता है उसके आगे 
विदच्य और शुष्क तक को भुकना दी पड़ता है । वही यहाँ सी हुआ, 
और बाद में ता दमने श्राएचर्य के साथ देखा कि उस ज़माने के 
कट्टर विरोधी इस “उच्छुद्भुल” कवि की मिन्नता से अपने को गौरान्वित 
समझते थे | 


44 2 हर 
केवल कविता के ्षेत्र में दी भारती के इस अमर पुत्र ने क्राति 
की हो; ऐसा नहीं | उसमें सच्ची प्रतिभा थी, अतः उसने जो कुछ 
सिखा वही उस सम्रय, या आगे, आहत, अनुकर- 
कहानियों. य्रीय हुआ । मेरा यह ज्याल है कि वर्तमान समय 
में हिन्दी के किसी रचनाकार ने विविध विषयों की 
मौलिक रचनाओं के उतने फूल मातृ-मदिर में न चढ़ाये द्वोंगे जितने 
इस कवि ने अपनों कला-कुशत् उँगलियों से चुन चुन कर अढ़ाये हैं । 
भिन्नतुकात की भांति दी उसने सबसे पहले मौलिक कहानियाँ लिखीं। 
उसके पहले 'सरस्वती' तक में ( जो उस जमाने के साहित्य की मर्यादा 
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थी ) ज्यादातर ऊहानिर्या दूसरी साषाओं से उधार ली जाती थीं। 
छाया? की गुलाम, मठनमृणाहिनी, तानसेन ञ्रादि कद्दानियाँ, आज 
इस ज्षेत्र में इतनी उन्नति दो जाने पर भी, दिल खींचती हैं श्रौर कलेजे 
में एक दर्द पैदा करती हैं; कुछ स्वाद मालूमपड़ता है। बादमें तो इस 
क्षेत्र में भी बह एक नये 'स्कूलः--नई प्रयाली--का निर्माण कर रहे 
थे | इन कद्दानियों को इम भायुकता में रेंगी पर भाषों की गहराई में 
डूबी, गद्य काव्य और कहानी के बीच की एक नई चीज़ कह सकते 
हैं। इनमें मनोवैज्ञानिक निर्देश और व्यंग की प्रघानता होती है| 
श्श्चर्य यद्द है कि इनके ऊपर तो भावना का रग है पर मूल में इनमें 
सच्चे बस्तुवाद का बौद्धिक स्पर्ण है। 'विसाती!, प्रणय-चिन्ह और 
'स्वर्ग! के खड॒हर में” ऐसी ही कहानियाँ हैं। भीविनोद-शकर व्यास 
और भी वाचस्पतिं पाठक इसी स्कूल के कहानी-लेखक हैं | 


ञ्र भर रेप 
ध्रमाद? जी हिन्दी के सर्वश्रेष्ठमैलिक नाटककार भाने जाते हैं| 
इनके अ्रधिकाश नाटक कालेजों की उच्च कक्षाओं--इण्टर०, बी३ 
ए०; एम० ए०--में पढ़ाये जाते हैं। अन्य ज्षेत्रों की 
नाटक रचनाओं की भाँति इस क्षेत्र में भी इनके क्रम-विकाल 
की गति स्पष्ट है | सज्जन! इनका सर्वप्रथम नाटक 
है, जो आजकल बाजार में नहीं मिलता--अ्रप्राप्य है | इसके 
बाद विशाख, प्रायश्रित, राज्यभी, अजातशन्रु, जनमेजय का नागयश, 
स्कदशुप्त, चन्द्रगुत, कामना, और श्रूव स्वामिनी । विचारपू्षक देखें 
वो इसमें लेखक को प्रतिभा के घिकास का क्रम स्पष्ट है। 'विशास” से 
इनकी नाटक-लेखन-कला सौधे रास्ते पर श्राई'है, और “अजातशयु 
तक पहुँचते-पहुँचते उसमें लड़कपन की सरलता के साथ यौवन के तेज 
के भी दर्शन होने लगते हैं। ह्विन्दो में गौरवपूर्ण नाठकों कौ सृष्टि 
करनेपाले इस कवि की नाटक-सस्बन्धी प्रतिभा का अजातशत्र! एक 
निश्चित रूप जनता के सामने रखता है | 'जनमेजय का नागयश! कई 
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दृष्टियों से अजातशत्र ! से भी आगे बढ़ जाता है। यद एक बड़ा 
ही भावपूर्ण नाटक है। इसमें न केवल कर्मकाइयुगीन हिन्दू-सस्कृति 
के गुण-दोष का विश्लेषण है वरन्‌ छुद्र मद्दान के, संकुचित ओर उदार 
( ज्यापक ) के बीच दोने वाले सघं का सज्जीव चित्रण हे जिसमे 
सत्य या मद्दान की जय है | 

यों तो स्कदगुत और चन्द्रगुप्त दोनों की अपनी-अपनी विशेषतायें 
हैं और कई बातों में चन्द्रगुत्त मुक्के प्रसाद जी के सब नाठकों में भेोष्ठ 
मालूम हुआ है पर इसकी समीक्षा का यह अवसर नहीं है। यहाँ 
तुलना और आलोचना 'छोड़कर इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि 
प्रबाद--नाट्यूकला का आदकझ्श कामना? में विक्रीण हुश्रा है। 
इसका यह अर्थ नहीं कि कामना सर्वश्रेष्ठ है; इसका अर्थ इतना ही 
है कि उनके अन्य नाटकों की अपेक्षा इसमें “प्रसादत्व' अधिक है। 
यह उनकी नाटकीय प्रतिभा का सबसे वफादार प्रतिनिधि है। यह 
“एलीगरी' के परदे में विकास या भनुष्यं॑ के अतर में सतत चलनेवाले 
वासनाओं के युद्ध से उत्पन्त समस्याओं की उुन्दर 'सिम्बोलिक? 
समीक्षा हे । 

सबसे बड़ी बात तो यदद है कि उनके नाटक इसारी प्राचीन 
धल्कृति के गहरे अध्ययन के परिणाम-स्वरूप लिखे गये हैं। इनके 
पीछे उनकी सदा चलने वाली खोज के पद-चिन्द्र स्पष्ट दिखाई 
देते हैं। वह हिंदी में बौद्ध सम्यता एवं सस्कृति के एक योग्यत्म 
विद्यार्थी थे और इस विषय में उनका विशद अ्रध्ययन और ज्ञान 
था। प्रसाद जी के मूल में जो ज्ञान था चह सदा अन्तिम सत्य को 
पाने के लिए विकल रद्द । इसीलिए इतिहास में केबल घटनाओं की 
उलट-पुलट और छानबीन से द्वी वह संतुष्ट नहीं होते थे वरच्‌ सस्कृति 
तथा दशन एवं आव्यात्म के गूढ़ सिद्धान््तों पर उन्हें फसते रहते थे। 
इधर अनेक वर्षो से वद् इन्द्र के सम्बन्ध में खोज कर रहे ये, और 
फलतः जो इन्द्र! नाटक वह 'लिखने का विचार रखते थे वह जब 
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लिंखा जाकर प्रकाशित होता तब उनकी भ्रन्वेषण-बत्ति और ऐतिदा- 
सिक खोन का पता दिंदी संसार को कदाचित्‌ कुछ श्धिक लगता | 
कविता के बाद नाटक प्रसाद जी की सर्वोत्तिम कृति हैं| जैता 
मैं ऊपर लिख चुका हूँ, उनके अधिकाश नाटकों के कथानक बौद्ध 
एवं हिन्दू सभ्यता के मध्यकाल से लिये गये हैं | लड़कपन से ही इस 
ऐतिद्ासिक सुवर्श-युग को ओर उनका विशेष मुकाव था। जब 
तारनाथ का सआ्राइलय ( म्यूज़ियम ) बन रहा था, तब यह प़ाय; उघर 
घूमने जाया करते थे। वहाँ के छिह्दाली भिक्तु प्रशासारथि से इनका 
खूब वार्तालाप होता था। इस वार्तालाप और शिष्टवाद के कारण 
उधर इनकी विशेष अनुरक्ति हो गई। इनके नाटकों को दोक-ठीक 
समभने और उनकी समीक्षा करने वालों के लिए. बौद्ध काल, वौद्ध 
सस्कृति तथा हिन्दू सभ्यता की विचारघाराओं का थोडा बहुत ज्ञान प्रात्त 
करना ज़रूरी सा दो गया है। बिना इसके उनकी भाषा का आनन्द 
तो लिया जा सकता है पर इन नाटकों में नो श्रतीत जीवित होकर 
बोलता है और ब्त॑मान के प्रति उसका जो एक सदेश है, उसे समझना 
और उसके महत्व का ठीक-ठीक अदाजु लगाना मुश्किल दै। 
भर * १ ५ 
प्रखाद! जी के दो दी उपन्यास प्रकाशित हुए--कंकाल और 
तितली । श्रनेक दृष्टियों से दिदी-साहित्य मे इन दोनों का विशेष 
महत्व “है। ये उच्च वस्तुवादी कला के श्रेष्ठ उदा-' 
उपन्यास दरण हैं। इनमे लेखक ने समाज-निर्माण की कई 
उभस्याओ्ों का विश्लेषण किया है | ककाल और 
तितली कुछ ऐसे प्रश्न हमारे सामने रखते हैं जो तीज व्यज्ञों की भाषा 
में पूछते हैं-.'ठुम्द्दारे पास इनका क्‍या जबाव है ९? समाजशाज्ल की 
दृष्टि से दोनों, विशेषतः ककाल, पर गर्भीरता-पूबक वचार करने की 
जरूरत है पर आश्चर्य हैक़ि हमारे वहाँ उनका स्वागत भी लेख 
होना चाहिए, नहीं हुआ । हिन्दी साहित्य की अविचारपूर्य घाँघली में 
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ककाल-जैसा उपन्यास-रत्न छिपता जा रहा है। आजकल हिन्दी में 
घडल्ले से उपन्यास' निकल रहे हैं और प्रकाशक प्रत्येक को िंदी-साहित्य 
में युगातर उपस्थित करने वाला, और क्रातिकारी प्रकाशन बताते 
है | किठु भौलिकता को समझने और रचना का धस्तविक मूल्य 
आकने को शक्ति ऐसी कछ्षोण दों गई है कि अ्रच्छी रचना और 
लोकप्रिय रचना का अन्तर ही जैसे लुप्त होता जाता है। दिन्दी मे 
बिक्टर थूगो भ्रौर बाल्टर स्काट तो पैदा द्वो गये हैं, पर “ला मिजरेव्ल 
और '"लेमरमूर की दुलादेन!ऋ तथा “आश्वन हो। दिखाई नहीं पडढते 
हैं । इस सरी (बाजार ) में जो जितना दी तेज चिल्लाता है, वह उतनी 
ही जल्‍दी अपना बेन्व लेता है। गर्भौरता, परख और समीक्षा का 
अभाव है| श्रच्छी चीजें ढेर में ढक जाती हैं; विशेषता परिमाण के 
बोझ से बबती जाती है | 'कक्राल! और “तितली? ने जो कुछ हमारे 
सामने रकला, उसी में उनको विशेषता है। बह हमें भला लगे या बुरा, 
उसका दल्ज इसमें प्रिय द्वो या अ्रप्रिय, यह दूसरा सवाल है । कहना तो 
यद्द दे 'क उसके लेखक ने समाज की जो समस्याएँ दमारे सामने 
रक्‍्खी हैं उनकी-उपेक्षा न द्ोनी चाहिए थो। इन दो उपन्यासों को 
लिखकर उपन्यास-स्लेत्र में सी 'प्रताद'ं जी अपना एक विशेष स्थान बना 
गये हैं । | 
हर >< ८ 
साधारणतः लोग प्रखशाद जी को कोमल कलाकर के रूप में ही 
जानने के आदी हैं | पर यह एक आश्रय की वात है कि जिस व्यक्ति 
ने कविता की क्यारियों को अपने अ्रन्तस्तल के 
अन्वेषक के 'आय! से सींचा है जिसका हृदय धरना” बनकर 
रूप में वर्षो तक 'लगातार माता के चरणों को घोता रहा 





ऋविक्टर यूगो का उपन्यास । दिन्दं में इसके दा अनुवाद हुए हैं । 
[वाल्टर स्काट का प्रसिद्ध उपन्यास । 


परिचय [१५ 


है और जो प्रेम-पथिक!ः के रूप में 'कानन-कुछुम”' चयन करता 
हुआ भाव-समुद्र में 'लद्दर' का उठना देखता रहा है, वद इतिद्दास 
क उन शुष्क मरध्यलों और दूटे-फूदे श्मशशानवत्‌ दूहो में भी चकर 
काठता रहा है जो अतीत को वर्तमान से मिलाते और हमारे 
अन्दर श्रनेक ध्रुत्त स्मृतियों को जगात हैं | इतिहास के खडहरों में भी 
उसी मस्ती से रमनेवाला यद कवि इस हा से भावना और 
विशान के समन्वय की प्रतिमा वनकर साहित्य-जगत्‌ में उपत्यथित है। 
जड़कपन में (लखा हुआ उसका 'चन्द्रगु्त मौयं” जब हम देखते हैं, त। 
इमें यह समझते देर नहीं लगती कि प्रारम्भ से भावना और बुद्ध का 
इस कवि मे अपूर्वे समन्वय रहा है। प्राचीन आयंवर्त और उसका 
प्रथम सम्नाट!--जैसे गर्भार लेख के मननशोल लेखक का जब इस 
धनारी ओर ज्ञजा' चित्रकार के रूप में देखते हैं, तो एक प्रकार का 
आश्रय होता हे। पर वस्तुतः इसमें आश्रय को कोई वात नहीं | प्रसाद 
जी की साहित्य घना का सम्पूण आधार जीवन का एक श्रेष्ठ दौद्धिक 
धारणा पर आशित है। स 
जीवन ओर रचना पर अन्य अभाव 

ऊपर लिखा जा चुका है कि बौद्ध-दर्शन और संस्कृति को इनके 
जीवन पर गहरी छाप पड़ी हे । किशोरावस्था में ओदीनवन्धु अह्चारो 
नामक एक सजन इन्हें सस्कृत और उपनिषद्‌ पढ़ाते ये | ब्रह्नचारी जी 
वेद एवं उपनिषद्‌ के अच्छे ज्ञाता और सात्विक पुरुष ये। उनके 
सदाचारममय जीवन तथा उपनिषद्‌ के शिक्षण का इन पर वहुत प्रभाव 
पड़ा | इनकी कविता में इस दाशंनिक भावानुभूति की छाया अनेक 
स्पलों पर स्पष्ट दिखाई पड़ती है | इनका कुट्म्व क्र शेव रहां है । 
बड़ा होने पर इन्होंने रौव-दर्शन का अध्ययन किया। इस विषय का 
उनका बड़ा ही गहन और मोलिक अध्यन था। शैव तत्वशान की 
आनन्द-इत्ति से ही उनके जीवन में इतनी स्कृति रही है और दुनिया 
के प्रति एक उत्छुल्लता ( १४४४८४७ ) का भाव है । दे 


१६ ] कवि प्रताद की काव्य-साथना 


इक प्रकार इनके जीरन पर बौद्ध संस्कृति, उपनिषद्‌, दौनबस्धु 
ब्रह्मचारी, दादा और बड़े भाई, शेव तत्वशान, कवि-सत्संग, स्वृ० 
बजचन्द तथा श्रनेक कौटुम्बिक परिवर्ततों और मानसिक उथल-्पुथरू 
ने प्रभाव डाला है | विक्लेप 

व्यक्तित्व का श 

व्यक्ति की की दृष्टि से (७8 & 7097) जयशह्डर 'प्रयाद! एक उच्च 
कोटि के पुरुष थे । यहाँ व्यक्ति से मेरा तात्यय समाज की उस इकाई 
या घटक ( यूनिट' ) से है जिसके द्वारा समाज का निर्माण भर 
विकास होता है। वद्द कवि होने के कारण उदार,व्यापारी दोने के कारण 
व्यवहारशील, पुराण-शासत्र सस्कृत काव्य आदि के विशेष अध्ययन के 
कारण प्राचीनता की ओर क्रुके हुए, भारतोय आचारों एवं भारतीय 
सम्यता के प्रति ममता रखनेवाले तथा एक सीमा तक पाश्चात्य सम्यता 
के गुणों के प्रशवक थे । उन्नीसवी शताब्दी के अंतिम चतुथाश में जन्म 
लेने ओर बीसवीं शताव्दी म विकसित होने के कारण उनके जीवन में 
उन्नीसवीं और बीसवी--दोना शताब्दियों के उप करण (७०७॥॥९॥७) 
दिखाई देते हैं । वह इनके बीच को चौज़ हैं। उन्नीसवी शताब्दी ने 
उन्हें 'रोमास? के 'प्रति क्ुकाव, मस्ती, विज्ञासितापूर्ण सरसता और 
भक्षटों से यथासम्भव अलग रहकर सामान्य सुख के साथ जीवन 
विताने के भाव प्रदान किये और बोीसवी शताब्दी ने उन्हें यौवन का 
प्रवाह, परिषतंनोन्मुखी प्रवृत्ति, भारतीयता की ओर भुकाव, विदग्घता 
तथा अस्थिर वेदना का दान किया | प्रछशाद जी को-मलनृष्य की 
इसियत से भी और कवि की देतियत से भी...समभझने, उनका, 
विश्लेषण करने के उमय इस बात को अच्छी तरद् थाद रखना 
चाहिए कि वद द्वो युगों के सथुक्त उपकरणों ( ००४००७४ ) की 
उपज ( 970०५७५० ) है । यथा उन्होंने जो कुछ लिखा है, जो कुछ बह 
जीवन में बने हैं, वह उब वीतवीं शताब्दी की गोद में ही चरिताय 
हुआ है, तथापि इस यात्रा का संवल, &स निर्माण का संचय प्रधानत 
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उन्नीसवीं शताब्दी की द्वी किया है | इसीलिए प्रसाद जी हिन्दी कविता 
के पुराने और नये स्कूल के बौच की कड़ी हैं। दो युगों के मध्य 
-..-टर्निड्ड प्याइट! हैं। यही कारण है कि दुनिया की नवीन इलवल 
के प्रति उनमें विरोध नहीं है पर प्राचीन की भाँति उसके प्रति आग्रह 
और प्रेम मी नहीं है। हिन्दी-साहित्य-संसार में भी देखें तो माल्ूर 
दोगा कि वह बीसवीं शताब्दी' के .लानेवालों में मुख्य हैं पर 
बौसवीं शताब्दी के नहीं हैं। और, यही कारण है कि यथपि वह एक 
ग्रकार से हिन्दी कविता के नये स्कूल के जन्मदाता है, तथापि उसके 
प्रभाव और विस्तार के साथ वह दौड़ नहीं सके। नई घारा उनका 
सक्रिय नेतृत्त न पा सकी । नई हिन्दी कविता की भागीरथी को 
परिभ्रमपूर्वक हिन्दी साहित्य के मैदान में वद्ा तो लाये, पर भांगीरय 
के समान ही उसके साथ अन्त तक चल न सके; चुपचाप अलग 
बैठ कर, मस्ती के साथ देखनेवात्े एक तमाशाई वन गये। घारा 
आगे चली गई और उनसे कम काम करने वालों, बहुत पीछे 
आनेधालों ने अवसर का उपयोग किया तथा उस हलचल के नेता 
बन गये | 
जब हम आ्राछुनिक भारतीय प्रगति के इतिहास के पन्‍ने उलदते 
हूँ तो इमें यद्द देखकर आश्चय होता है कि ससी क्षेत्रों स॑ घटनाओं 
का यही क्रम रदह्दा है। राजनीति, उम्राज-सुधार सवंत्र घटनाएँ इसी 
क्रम से घटित हुई हैं।दादाभाई नौरोजी और उसरेन्द्रनाथ बनर्जी 
जिस राष्ट्रीय प्रवाह को भारतीय मृच्छर्ना की हुर्गस तलहटियों एवं 
खाइयो से निकालकर आगे ले आये, गति तीव्र हो जाने पर उसी का 
नेतृत्व न कर सके | दूसरों ने मैदान इथिया लिया | इससे उनकी 
मद्दत्ता तो कम नहीं होती, न इतिद्दात में उस दिव्य स्थान से उनको 
इघर-उचघर किया जा सकता है, जिसके वे अधिकारी हैं, पर इससे 
यह अवश्य मालूम पड़ता हे कि उन्होंने उस प्रगतिशील आधेग 
का अन्दाजु लगाने मे भूल की, जो उन्हीं के भगीरथ प्रयत्नों से 
डे 
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करवट लेने योग्य हुआ, अ्रथवा अपने मन को इस नाटक में अ्रभिनव 
करने के लिए राज़ी या तैयार न कर सके | 

हाँ, यद्द ज्रूर है कि इस मनोहत्ति के काप्ण बूतन और पुरातन 
के बीच बह ( “प्रसाद” ) एक कड़ी बन गये हैं। उन्नीध्वीं और 
बीसवी शताब्दी की मिभित रष्ट द्ोने के कारण उन्हें पुराने दद्ध 
के वयोइद्ध जन भी चाइते थे, और नये आगे बढे हुए. नत्रयुवक भी | 
दोनों दो खींचते ये | इस तरह प्राचीन और नवीन के बीच वद्ध 'एक 
प्रकार का समझौता? ये | परन्तु धुरावनन और नूतन के बीच, जहाँ 
तक कविता का सम्बन्ध है, वह नूतन की ओर ही ज़्यादा झुके हुए 
थे। वद भाग बताने वाले ये पर नेता नहीं ये। वह उन्नीसवीं 
शताब्दी के मद प्रवाह में जलक्रीड़ा का छुख लेनेवालों भें थे, बीसवीं 
शता«्दी का प्रखर वेग, वर्षा की दृदराती, उमड़ती नदी का भयड्डर 
तोड़ उनके जीवन को यति फे श्रनुकूल नहीं था। आम की गति 
और आतरता, श्रस्थिरता और पय-पग पर श्रकरावात का क्षमाना 
उन्दोंने तब देखा जब उनकी नींव तैयार हो चुकी थी। इसीलिए 
उनमें गति की बड़ी कमी थी | वद झमक्कट मोल लेना पसन्द नहीं 
करते थे । चट्टान के समान स्थिर रहकर वह प्रबल तूफानी समुद्र की 
लह्दरों का उद्याम श्रावेग देखते थे पर धारा को चीर कर अपना जहान्न 
उत्ताहपूषंक आगे निकाल के जाने और लोगों को पीछे-पीछे चले 
आने के लिए. पय निरदेश करने का साइस नहीं करते थे । उन्हें 
जन-पमूद के सामने आना पसन्द नहीं था | बहुत दिनों तक लगातार 
उन्हे समा-तुसाइटियों के लिए. खींचने की चेष्ठा करके भी लोग 
असफल - था बहुत कम सफल --रदे | उनकी मस्ती सुध्ती के दर्जे तक 
बढ़ी हुईं थी | निश्चय द्दी इसके व्यक्तिगत, मानतिक और बौद्धिक 
कारण भी ये पर बाद में तो यदद आदत उनके लिये एक बोक हो गई 
थी जिसे दाने में वद् कभी समर्थ नहीं हुए । खाहित्य-एम्मेलन को 
जन्म देने के प्रस्तावकर्ताओं में यद्त भी थे, पर कभी सम्मेलन के 
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किसी अधिवेशन में नहीं गये | प्रयाग तथा अन्य स्थानों में दोनेवाले 
कई कवि सम्मेलनों के प्रधान चुने गये, लोगों ने कई तरह से दवाव 
डाला, पर व्यर्थ ! सदैव “असर-प्रफ' सिद्ध होते रहे | उनकी अजगर 
करे ना चाकरी” वाली मलूकदास की यह सुस्ती जहाँ एक सीमा तक 
उनकी निःस्पृद्द सेवा की द्योतक है वहां उसके कारण नवीन “स्कूलः 
के कवियों को मार्गदर्शन न मिलने से साहित्य के समुचित विकास 
की कुछ क्षति भी हुई है। 


[ ३२। . 
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शुु भी एक आआश्वय जनक सत्य है कि खड़ी बोली के महा 
कवि “प्रसाद! जी ने अ्जमाषा को लेकर, कविता के क्षेत्र में 
प्रवेश किया; बीस वर्ष की भ्रवस्था के पहले की 
(चित्राधारर अधिकाश रचनाएँ ब्रजभाषां में ही हें । 'चित्राघार! 
में इस काल की रचनाओं का सग्रह है। अधिकाश 
रचनाईं 'हन्हु? में निकल चुकी हैं। सुभीते के छुयाल से इन तथा हठ 
काल की अन्य रचनाओं का जिक्र दम “इन्दु” “काल का कार्यों कह- 
कर करेंगे। “चित्राधारः के 'पराग” खंड की प्रायः सभी कविताएँ 
प्रकृति-प्रेम फो लेकर उद्भूत हुई हैं । 
अयशकर, “प्रसाद” के दृदय-में कवि का विकास ही प्राकृतिक 
भावोच्छू वास 'को लेकर छुआ । अमरकटक और मद्दोदधि की कवि के 
शिशुत्व* ण्र गहरी छाप दिखाई पड़ती है'। यद्द स्वाभाविक था कि 
आरमिक कविताओं में इस प्रकृति-दर्शन का प्रभाव पड़ता | वही 
हुआ है। केकिन उपनिषद्‌ के अध्ययन ने कवि के मस्तिष्क-पक् 
अं पहक्के सेह्ी एक दार्शनिक उत्कश्ठा जाअभत कर दी थी | इस 
उत्कण्ठा के कारण दी प्रकृति-प्रेम उनकी कविताओं में एक जिज्ञासा 
के रूप में आता है। प्रकृति के विराट रूप को वह देखते हैं; फूलों 
मे, नदियों में, तारों में उन्हें जो तौंद्य॑ दिखाई देता है, उसे देखकर 
हो वद धत॒ष्ट नहीं हैं। कवि किसी प्रकार इस सौंदय में अपने को 
निमलञ्नित नहीं कर पाता है। व्यक्तित्व का विस्मरण नहीं होता और 
इसी लिए. सौंदर्य में व्यक्तित्व प्रस्फुटित नहीं दोता--सौंदर्य से अलग 
ही रद्दता है| दर्शक जब्र तक दृश्य में अपने को मिलता न दे, तीदात्म्य 
का अलौकिक आनंद वह नहीं प्रात कर सकता। पर इन रचनाओं में 
कवि का मल्तिष्क व्षष्ठा बनकर अलग खड़ा है। वह प्रकृति की 
ब्मणीयता पर, उसकी शोमा पर मुस्ध अवश्य है, पर इस आकर्षण 
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में वह अपने को ज्यों का त्यों. सुरक्षित और अलग रखता है। द्रष्टा 
की मुग्ध आँखों में प्रश्नकी एक रेखा है। जो कुछ वह देखता है, 
उससे उसके हृदय में रत का आविर्भाव होता अवश्य है, पर उसकी 
मात्रा इतनी नहीं कि उसके मन-प्राण को छुवा दे । कवि का मस्तिष्क 
विद्यार्थी की तरह वार-वार विद्रोह करता है. वह पूछुता है---“यहदद 
सब क्या है १ यह किसका खेल चल रहा है ! इसे कौन कर रहा है ” 


इन प्रश्नों का उसे कोई समाधानकारण उत्तर नहीं मिलता । 

प्रश्न उसके दिसाग में गेंजकर रह जाते हैं। यह अ्तृत जिज्ञासा 

प्रकृति के साथ उसके हृदय का मेल नहीं इंने 

रसानुमूति में देती। वह उसक्नी शोभा तक, रमणोयता तक ही 

बाधा. रद जाता है। दोनों के बीच जिज्ञासा की दौवार 

ः खड़ी है | सौंदय॑ का भाव विकसित और व्यापक 

नहीं हो पाता । दाशेनिक अलग, कवि अलग । दोनों का मिलन नहीं 

हुआ है---सामजस्य सी नहीं हुआ है| दोनों मिलकर एक नहीं हुए; 

अलग-अलग बने हैं। इसीलिए. कवि उतना उठ न सका, नितना 

उठ सकता था और जितना उठना चाहिए. धा। उसकी दृष्टि 

( 'विज्ञन ) के सामने एक प्रश्न खड़ा हे। अनुभूति का पक्षी पैरों 

कौ क्षजीर के कारण भावाकाश में इतनी दूर उड़ जाने में श्रस्मर्थ है 
जहाँ से वह दिखाई न पड़े--एकावार हो जाय | 


मेरे मित्र भी ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी ने, अपने एक छेख में. ठौंक 
ही लिखा है-- आंग्रेज कवि वड्‌ सवर्थ की भाँति प्रकृति के प्रति 
उनका निरुगं-सिद्ध तादात्म्य नहीं देख पढ़ता । प्रत्येक पृष्प में उन्हें 
वह प्रीति नहीं जो वड्‌ सवर्थ की थी । प्रत्येक पव॑त, प्रत्येक घाटी उनकी 
आत्मीय नहीं | वे प्रत्येक पक्षी को प्यार नहीं करते | &( 7 »% ३८ 
अनका प्रेम रमणीयता से है, प्रकृति से नहीं । वे छुन्दरता में रमणीयता 
देखते हैं। *“**इत पुन्दरता के सम्बन्ध में उनकी भावना रति की 
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भी है और जिजशासा की भी। रति उनका हृदय-पद्ष हे; मिशाता 
उनका मस्तिष्क-पत्ष । 
किन्तु इस जिज्ञासा के कारण जहां कबि को सौंदर्यानुभूति मे, 
रस के परिपाक में कमी है तहाँ भोग के ऊपर एक प्रकार का अंकुश 
सी है। इस बिशाता के कारण दी कबि जड़ में 
जिह्लासा की चेतन का स्पर्श देखता है । इस चेतन की ज्योति 
एक सेवा के दर्शन कवि को नहीं हुए हं--उसे केवल श्राभार 
मिला है| स्पष्ट रूप से दद अ्रमी तक नहीं जान 
पाया है कि इस चेतन के विकार में ही प्रकृति ओतप्रोत है । इसलिए 
उह दोनों में से किसी को पूर्ंतः हृदयगम नहीं कर पाता है। ढौंदर्य 
की इस वाह्मय स्नोरनता में छह अंत सौंदर्य की गघ पाता हे, पर 
उसे प्राप्त करने के लिए-पूर्यतः उचेष्ड नहीं है। विकसित होने पर 
भौ कवि में यह बूत्ति रह ही गई है और प्रौढ़ होने पर भी सौदर्या- 
जुमूति की अपेक्षा बह रूप का हीं कवि अधिक रह गय है। फिर 
वह जिज्ञासा भी निष्किय है इसीलिये कवि किसी यूढ तात्विक निर्देश 
तक पहुंच नहीं पाता है। 
साधारणतः देखने पर जान पड़ता है कि इस जिशासा से रस- 
परिपाक में बड़ी बाधा उपस्थित की है; पर कवि के भ्रव तक के सम्पूर्ण 
जीवन और काव्य-विस्तार को सूक्ष्म दृष्ठि से देखने पर मालूम हांता 
है कि कवि ध्लाज जो कुछ बन सका है, उसमें इसका बड़ा हाथ है। 
बिलासिता और ठाउन्याट के वातावरण में पला हुआ, ब्जमाषा की 
श्॒गारिकता के प्रसाव के नीचे अपनी काव्य-स्फूि को जगाने वाला 
यह कवि इसौलिए निकृष्ट ऋगार के य्त में बह जाने से बच गया। 
इसके रहने पर भी अनेक उद्दौपक् भावनाएँ आ गई हैं, पर इछ 
जिज्ञासा के कारण हो कवि क्री व्यारी भावनाएँ इतनी परिष्कृत रह 
सकी हैं। यही नहीं, उन पर जगह-जगइ कवि की दार्शनिक अभिर्ाच 
की छाप मी दिखाई पड़ती है। यह जिज्ञासा न केवल उनके काव्य 
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बरन्‌ नीवन के विस्तार में मिल गई है। इसका परिष्कार होता गया 
है पर जीवन की साहित्-साधना की मित्ति वद्दी है। बत्छुतः जीवन 
एव साहित्य की वह श्रेष्ठ प्रश्ञात्मक भिनत्ति प्रसाद! जी की एक बी 
भारी विशेषता थी | 
“विज्वाघार! की ये रचनाएँ किशोरावध्या की हैं। इसीलिए उनमें 
अव्यवस्थित और अपूर्ण, पर विकसित द्वोते हुए कवि की अस्थिरता 
है| ये त्रजमाषा की परम्पराश्रों से दबी हुई हैं। 
विकास की पर जहाँ इनमें परम्पता का अघकार है, वहाँ 
रेखाएं अरुणोदय के पूर्व उधा के आगमन का श्राभास 
भी है। पहचानने वाली आँखें कह देंगी कि इस 
तिमिर-गर्भम से निकलकर निकट भविष्य में उषा की वे शर्माई-छी इलकी 
किरणों मुंद्द दिखाने वाली हैं जिनके द्वारा प्रभात के रंगनमंच पर 
दिनर्माण का व्यापक सदेश दुनिया सुना करती है॥* 
इन रचनाश्रों में भी आज के 'प्रसाद! की विकास-रेखाएंँ मौणूद 
हैं। इनमे एक रचना है--“नीरव प्रेम ।” विल्कुल आजकल कान-्सा 
शीर्षक मालूम पड़ता है। उस ज़माने में ऐसे शीशंक नहीं दिखाई 
पड़ते ये | इसमें, सुनिए-- 
प्रथम भाषण ज्यों अधरान में-- 
रहत है, तड गूजत प्रान में। 
ह. ८ 44 


| >< >८ 
कछु लहो नहिं पै कहि जात दौ। 
कछु लद्दो नहिं पे लदि जात हौ॥ 
पद्दी ध्वनि है जो आज 'मूक कलेजे की प्रतिध्वनि” या विपंची 
के ऋन में एक फूल--जैसे फोमल प्राण सुनने की चे्ट करता है | 
अवश्य ही इसमें कोई दार्शनिक रहस्य नहीं, न 'छायावाद है | ज्याक्ति 


के जीवन के अनुभवों के समानान्तर ही कवि की अनुभूति का विकास 
हम 
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हो रहा है। बीवन के प्रथम प्रेम मे युवक्र हृदय प्रायः जो श्रनुभव 
करता है, उसी की छाया इन पक्तियों मे भी हैे। मुस्धा की लजा 
के भार से प्रथम प्रेंम-सभादण अ्रस्पष्ट--नीरव-सा है। कुछु कहना 
चाइता है पर कह नहीं पाता | श्राज यही कवि या इस युग का दूसरा 
कोई श्र ष्ठ कवि इसे जिस प्रकार लिखता है, उससे इसमें अंतर है। 
व्वनि कुछ विक्वृत, कुछ अ्रस्पष्ट है, पर अनुमूति के अग्॒ुवीक्षण यत्र 
से देखा जाव तो इसके अदर भी भविष्य का बीज कुछ-कुछ स्पष्ट 
होने लगा है । प्रथम भाषण जैसे अधर तक आकर, कुछ कहते-कहते, 
उलभ जाता है,--शब्दों का कपन, उनकी सक्रियता हृदय के मधुर 
भार से दवकर, ऊपर से निष्किय एवं नीरव पर भीतर से अत्यंत प्रवल 
एड शब्दमब दो उठती है, शब्द श्रोठों तक झ्राकर झक जाते हैं, 
क्रिंतु प्राण मे ग्रुथी हुईं साव-राशि प्राणों में ही--अदर ही अदर 
--यू. जती है!” शब्द-योजना वेधक है, उसमे विदग्घता है। अपूर्णता 
है. वेदना उड्डी जा रह्दी है, अभी दिल थाम कर, घर बना कर बैठी 
नहीं; फिर भी प्राण का कंपन आगे कुछ कर दिखायेगा, ऐसा आभास 
तो द्वोता! ही है। इसमें मो मानवीय प्रेम ही हे--उसका शारीरिक 
आकर्षक मी उसके पीछे से काँक रहा है। प्रेम में वह तप, वह 
शुदता नहीं आई है, जो उसके अ्रस्ृत में द्ोती है। पर कवि उस 
ओर घीरे-धोरे जाना चाइता है और उसे स्वय इसका श्रनुभव होता 
है। इसीलिए उम्र पाने पर बहुत कुछ परिष्कृत हो जाने पर भी, 
मरना की बूंदों से अपनी प्यास को सुलाने की चेष्टा करते 
समय वह बड़ी विवशता, पर मधुर नम्नता, के साथ स्रय स्वीकार 
करता है | 

जब करता हूँ कभी प्राथेना, 

कर संकलित विचार। 

तभी कामना के नूपुर की, 

हो जाती मनकार। 
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चत्मकृत होता हूँ मन में, 
विश्व के नीरव निजेन में। 

यह है वद मिफक. जो रूपोन्माद को प्रेम के अंकुश में रखने 

के लिये सचेष्ट उपासक को, आरम्म मे, प्रणय के आँगन मे प्रविष्ट 
पहिली सीढ़ी द्वोते समय, होती है। पर कवि यहीं नहीं ठहर गया; 
कानन-छुसुम' उसके परवर्त्ती काब्य से यह बात भी स्पष्ट हो 
जाता है। धीरे-धीरे प्रमानुभव में व्यापक्रता भ्राती है। 'कानन- 
कुसुम! ( संबत्‌ १९६६ ) की कविताएँ कुछ आगे बढती दिखाई देती 
हैं। 'कानन-कुसुम” पहली बार संवत्‌ १९६९ में प्रकाशित हुआ। 
उस समय भी दक्षिणापथ में इसका श्रच्छा स्वागत हुश्रा था। 
(हिंदी चित्रमय जगत? के सम्पादक ने (२-३-१३ के पत्र में लिखा--- 
/कानन-कुछुम को किन फूलों की उपमा दूँ ! मेरे मन पर जो कुछ 
प्रभाव किया है, अकथनीय है।”? श्री लोचन प्र साद पाडेय ने लिखा 
था--/)८ ३ यद्यों में गूढ़ भावमय एवं हृदय पर असर करने 
वाली कविता है। ध्वनि एवं चिंताशीलता का भौ प्राचुर्य है।” 
यह ध्वनि दी, जो इस कवि की सन्मति में सब अरकार की अ्रोष्ठ 
कविता कौ जान है, दिन पर दिन उसके अन्दर विकसित होती गई 
है। “चित्राधार! की कविताओं मे जो जिज्ञासा सुप्त थी वह इसमें 
कुछ और आगे बढी है। इसकी प्रथम कविता में 
ही इसका आभास मिलता है। इसमे ईश्वर को संबोधन करने 
वाला कवि कहता है--“विमल इदु की किरण तेरे दी प्रकाश का 
पता देती हैं। जिसे तेरी दया का प्रसाद देखना हो वह सागर 
की ओर देखे । तरग-मालाएँ: तेरी ही प्रशता के यान गा रही ह्ं। 
जिज्ञासा का चांदनी मे तेरी भुस्कराइट देखी जा सकती है। तेरे 
विकास हंसने की धुन मे नदियाँ कल-कल करती वही जा रही 

हैं। ठुम प्रकृति-हपी कमलिनी को प्रकाशित' एव प्रफुल्नित करने वाले 
सूर्य हो ।” यहाँ प्रकृति में प्रकृति में नही तो कम से कम उसके पीछे, 
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कवि पुरुष का अनुभव करने की दिशा में जाने लगा है। यह भाव 
एकाकी नहीं है। जैसा होता है तो इसे नगण्य समझ कर छोड़ दिया 
जा सकता या । पर झनेक कविताओं में वियट्‌ का आभ'स--घुंघला 
श्राभास मिलता है । दूसरी कविता में सी भगवान का उस महासंगीत' 
के रूप में संबोधन किया गया हे। “जिसकी ध्वनि विश्ववीणा गाती 
है । तीसरी में फिर कवि ईश्वर को 'विश्व-गरहस्थ” के रूप में देखता 
और नमस्कार करता है। इृढु, दिनकर और तारे इस विश्व-ण्दस्थ 
के मदिर के दौपऊ हैं| चौथी कविता मे फिर प्रत्येक वस्छु से कवि 
उस जगन्नियता को देखता है। दर एक पत्थर में वही मूर्ति छिपी है, 
श्रौर यद विश्व दी उसका अनत मदिर है ।* 
जिज्ञासा तीत्रतर तो होती जाती है, पर “मानसनयुद्ध! तो चल ही 
रद्द है। उससे विजय पाने के लिए. भगवान का आवादन भी होता 
जा रहा है। उसकौ--प्रकृति ओर पुरुष कौ-- 
आत्मबोधभद्दाक्रीड़ा निरंतर चलन रही है। द्वोते-होंते एक 
दिन वह भी आया जब “प्राण-पप्रीद्दा बोल उठा 
आनद में !! उस समय कवि ने प्रथम बार उस अनुभूति के विमल 
आनद का अनुभव किया । यद्दी उसके जीवन का प्रथम प्रभात था | 
वह स्वयं कहता है-- 
विश्व विमल आनंद-भवन-सा बन रहा, 
मेरे जीवन का वह अथम श्रभाव था। 
इतना द्वी नहीं इस अनुभव के बाद, उसी के शब्दों में-- 
दृश्य सुन्दर हो गये मन में अपूब विकास था, 
आंतरिक ओ' बाह्य सबसें नव बसंत-विज्ञास था। 
अनुभव की गति ऊध्वंगामी है । आगे चलकर कवि-- 
“खड़े विश्व-जनता में प्यारे, 
हम तुमको पाते हैं।” 
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कट्ट कर भगवान का प्रकाश विश्व में प्रकाशित देखता है और 
उसे विश्व मे दी दृदयंगम करता है । 
ऐसा नहीं कि ईश्वर-विषयक या विनय-बोौघक कविताओं में ही 
कबि का आत्मवोध फैलता दिखाई पड़ता हो- प्रम-सम्बन्धी कविताओं 
में भी पविन्न कल्पनाएँ बढ़ने लगी हैं | प्रेम मे भी कवि अपने जीवर्न॑ 
की साधना, अपने प्रायों की आराधना की स्मृति को अकाशित द्वोते 
देखता है | तब उसके प्राण उच्छवसित होकर बोलते हँ--- 
खुख-दुःख, शीतातप भुज्ञा कर आ्राण की आराधना; 
इस स्थान पर की थी अहो सर्वेस्व ही की साधना। 
हे सारथे | रथ रोक दो, स्मृति का सामाधिस्थान हे, 
हम पेर क्‍या, शिर से चलें तो भी न उचित विधान है! 
भाषा शियिल्र है; काव्य-कला की दृष्टि से रचनाएं विशेष 
महत्वपूर्ण नहीं। पर हम तो यहाँ कवि का मनोवैज्ञानिक विकास 
दिखला रदे हैं | कवि इस अवरस्था मे आ पहुँचा हे कि अपने अदर---- 
*स्ृति को लिये हुएअतर में जीवन कर देंगे निःशेष ।? 
कहने का बल अनुभव करता है। बह ऐसे 'मोहन को खोजता 
हे जिसमे अपने को भुला दे | यही नहीं, विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में 
उसकी भावना पविचर होती जा रही है। उसके 
हृढ़ता का स्व॒र छृदय में मनुष्यता के प्रति गहरी सहानुमूति 
जगती जाती है । 'कानन-कुसु्मों की '्यमंनीति! मे 
यह रहद्ानुभूति बड़ी श्रच्छी तरह व्यक्त हुई है। क्या भाषा, क्या भाव, 
दोने दृष्टियों से, इस समूह की इस तरह की उसकी कविताओं मे यह 
एक सुन्दर कविता हैः-- 
जब कि सब विधियों रहें निषिद्ध, 
और दो लक्ष्मी को निर्चेद्‌। 
कुटिलता रहे सदैव समृद्ध, 
ओर संतोष मनावे खेद। 
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देध क्रम संयम को धिक्‍्कार, 
अरे तुम केवल मनोविकार | 
>< अर 

दुखी है मानव-देव अधीर-- 

देखकर भीषण शांत समुद्र 

व्यथित बैठा है उसके तीर-- 

झौर क्‍या बिष पी लेगा रुद्र। 

करेगा तब वह तांडव-नत्य, 

अरे दुर्बल तरको के भृत्य। 

युख्लरित होगा शब्लीनाढ 

धृमरित भसव-बेत्ा में मन्द्र। 

कपगे सब सूत्रों के पाद, 

सोवेगी... निस्तंद्र | 

. भूतों को दे आनन्द, 

तभी मुखरित दोगा यह छन्द । 

८ भर 

दूर हों दुबेलता के जाल, 

दीघे निःश्वासों का हों अन्त। 

नाच रे प्रवंचना के काल, 

दग्ध दावानल करे दिगन्त। 

तुम्हाय यौवन रहा लक्ताम 

मम्रते ! करुणे ! तुके अणाम।| ' 

कुछ लोगों को आश्चयं होगा कि मैंने इस कविता का विशेष 
उल्लेख क्‍यों किया | सचमुच, इसमें बेसे तो कोई खास विशेषता 
नहीं है, पर “इन्दु-काल? की इन कविताश्रों में यह पहली कविता है 
जिसमें कवि जीवनमय द्वोकर बोल सका है। इसमें पहली बारहम 
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उसका स्पष्ट स्वर सुनते हैं । इसमे पहली बार उसमे विद्रोह की चिन- 
यारियाँ दिखाई पड़ती हैं| इसके कद ही उसने देश मे ऐसे युवकों 
का आवाइन किया है जिनकी जननी जन्मसूमि दहो!, विश्व जिनका 
स्वदेश हो, संपूर्ण मनुष्य भाई हों,इश्वर पिता हो तथा जिनकौ--- 


खुले किवाड़ सदश हो छाती सबसे ही मिलन जाने को । 
तथा[«-ह 

जो अछूत का जगन्नाथ हो, ऋषक-करों का दृढ़ हल हो, 

दुखिया की ऑखों का आंसू ओर मजूरों का वत्न हो। 

प्रेम भरा दो जीवन मे, हो जीवन जिसकी ऋतियो में, 

अचल सत्य संकल्प रद्दे, न रद्दे सोता जाग्ृतियों में। 


इस तरह कदम-कदम पर उसका छुदय-कमल अपनी पखड़ियों 
को खोलता जाता है । प्रत्येक क्षेत्र मे कवि की वाणी स्पष्ट और दृढ़ 
होती जाती है। उसके प्रेम में अव भी वेसव की कृत्रिमता है, अब सी 
मिलन का चित्र बैभव के बैक ग्राउड” के बिना खिच नहीं पाता | फिर 
भी प्राण प्राणाघार से मिलते छा है| नीचे इसे स्पष्ट देखिए--- 


है पत्षक परदे खिंचे बरुनी मधुर आधार से, 
अश्र्‌ मुक्ता की लगी मालर खुल्ले दृग-द्वार से। 
चित्त-मन्दिर में अमल आलोक केसा हो रहा, 
पुत॒लियों प्रहरी वर्नी जो सोम्य है आकार से। 
मुद सदक्ष सनोज्ञ स्वर से वज रहा, है ताल से 
कल्पना-बीणा बजी हर एक अपने ताल से। 
इंद्रियों दासी-सद्ृश अपनी जगह पर स्तेव्ध हैं, 
मिल रहा ग्ृहपति-सदश यह आ्राणाधार से 


कवि के संचित उस्ककारों तथा प्राचीन-नवीन का इसमें विचित्र 
उंयोग हुआ है । 
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कानन-कुसमा के बाद ही प्रिम-पथिकः आता है। यहाँ पहुँच- 
कर हम देखते हैं कि कवि की जिज्ञासा का समाधान द्ोने लगा है। 
मानवीय प्रेम के सम्बन्ध में कवि को ओ जिज्ञारा 
जीवन की द्वोती है, उसे लेकर वह एक निश्चित तात्विक्ष 
सात्बिक रेखा निष्कर्ष तक पहुच गया है ) इस निष्कर्ष में हम प्रेण 
का विराट चित्र देखते हैं। वह अनंत है, उसका 
ओर-छोर नहीं है । यद जीवन-यश है जिसमें सवा और कामना का 
इवन करना पड़ता दै। इसमें कपट नहीं है; यह श्रपरिमित है--एक 
व्यक्ति मे बेंघकर रहना नहीं चाइता। यहाँ रूप का आकर्षण नहीं 
क्योंकि जो रू7-जन्य है वह प्रेम नहीं, मोह है। कवि के शब्दों में 
ही इसे सुनिए-- 
प्रेम-यज्ञ में स्वार्थ और कामना हृवन करना होगा, 
तब तुस म्रियतम स्वर्ग-विहारी होने का फल पाओगे | 
है हर है 
है भ्र् जद 
प्ेस पविन्न पदार्थ, न इसमें कहीं कपट की छाया हो, 
इसका परिमित-रूप नहीं जो व्यक्ति-सात्र में बना रहे । 
क्योंकि यही प्रश्चु का स्वरूप है जहों कि सब को समता है, 
इस पथ का उद्देश्य नहीं हे भ्रांत भवन में टिक रहना | 
किन्तु पहुँचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं; 
अथवा उस आनन्द-भूमि में जिसकी सीमा कहीं नहीं। 
२६ है १ # 
यह जो फेचल रूप जन्य है मोह, न उसका रपद्धी है। 
/ इस महान प्रेम के रूप का वर्णन करके ही कवि संठुष्ट नहीं है 


बह इसके चरम अनुभव ही आवश्यक शर्ते. भी इमारे सामने 
रखता है--- 
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#इसका है सिद्धांत--मिटा देना अस्तित्व सभी अपना 

प्रियतममय यह विश्व निरखता फिर उसको है विरदह कहों 

फिर तो दह्दी रहा मन में, नयनों में, प्रत्युत जग-भर में, 

कहाँ रहा तब ह्रेष किसी से क्‍योंकि विश्व द्वी प्रियतम है। 

जब ऐसा वियोग हो तो संयोग वही हो जाता है 

ये संज्ञाएँ उड़ जाती हैं, सत्य तत्त्व रह जाता है।” 
इसलिए प्रियतम का आदेश है-- 


आत्म-समर्पण करो उसी विश्वात्मा को पुज़्कित होकर, 
प्रकृति मित्रा दो बिश्व-प्रेम में विश्व स्वयँ' ही ईश्वर है। 
इस प्रकार 'प्रेम-पथिक', श्राघुनिक हिंदी काव्य-ससार में पवित्र 
प्रेमाुभव का सदेश लानेवाला पहला देवदूत है। यद्यपि इसमें भी 
कह्दी-कहीं शिथिलता आरा ही गई है, फिर भी हिंदी में सात्विक प्रेम 
का चित्रण करने वाला ऐसा दूसरा काव्य नहीं लिखा गया। कवि के 
साथ जो जिज्ञासा आरभ से चलती रही, उसने भानों इस काव्य के 
कवि को छुछ देर के लिए श्रात्मसातू-सा कर लिया है। इसमें अतः 
सौदर्य का छुन्दर श्राभास है और इसीलिए इतनी सादगी; सात्विकता 
और पवित्रता चद पन्नों के इस छट्ु कान्य में अपने को प्रकाशित 
करने में समर्थ हो पाई है। वाह्य सौंदर्य भी इसमे है, पर बाह्य पर 
अतः सौदयय की विजय हुई है | कवि के जीवन की संपूर्ण सात्विकता 
मानों सिमटकर यहीं एकत्र हो गई हो । इतने निखरे, घुले, पवित्र रूप 
में हम कवि “प्रसाद! का कहीं दशन नहीं पाते ।' भीन्ंददुलारे वाजपेयी 
का यह कथन सत्य है कि “प्रेम-प्रथिक, का यह छोटठा-छा कथानक 
कवि के स्वच्छु जीवन-च्ुण में लिखा गया है ।??# 
प्रिम पैथिक' पहले, संवत्‌ १९६२ के लगभग, ब्रजभाषा में लिखा 
गया था। सात वर्ष बाद संवत्‌ १९६९ में कवि ने कथानक में थोड़ा 
बदब्बि छल पर बचाका। 
प्‌ 
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परिवर्तन और परिवद्धन करके अतुकात छुद्रों में इसे लिखा और 
इसी रूप मे आज वह प्राप्य है| 
सन्‌ १९१३ ई० में संस्कृत के कुलक के अनुकरण पर कबि ने 
'करुणालय” नामक एक पौराणिक गौीति-नाट्य लिखा और १९१४ ६० 
में महाराणा का महत्व” नामक छोटा-सा काव्य भी निकला । पर 
इनमें सिवा इसके कि कवि ने एक नया मार्ग हिन्दी का दिखाया 
दो, न वो काव्य-कला की दृष्टि से और न तो मानसिक »थवा मनो- 
वैज्ञानिक विक्रास की ही दृष्टि से कोई उल्लेखनीय विशेषता है | 
सच पूृछिये तो 'प्रेम-परथिक' के बाद भिरना' का कबि के 
मानसिक विकास एवं काव्य-कला दोनों की दृष्टि से सबसे महत्व- 
पूर्ण स्थान है । भीनददुलारे वाजपेयी ने 'भरना' 
सत्कवि की को आँसू! के बाद की कृति सम कर श्रपने लेख 
पहली मलक में विकात का उल्दा क्रम लगाया है। वह्तुत: 
फ्रना! आँधू! के बहुत पहले की रचना है। 'श्राँसू” 
की कल्पना के वहुत पहल्ले, आज से लगभल १६ वर्ष पहले, मैंने इसे 
पढ़ा था । आज तो यद्द निश्चय द्वी समय की गति के पीछे पड़ गया 
है । पर जिस समय यह पद्वली बार प्रकाशित हुआ, उस समय तो द्विदी 
कविता को निश्चय दी इसने एक नवीन भाव-माग दिखाया। भरना 
में पहली बार छायावाद? के यत्किंचित्‌ दर्शन होते हैं | प्रेम-पथिक! के 
सात्विक प्रेम पर करना का विकास हुआ है। पर यहाँ श्राकर 
कवि कुछ रहस्यमय हो गया है; आत्मानुभव और अवस्था का भी 
असर पढ़ा हे। भाव-पिकास की दृष्टि से करना” को 'प्रेम-पथिक 
पर तरजीह देनी पड़ेगी । आरम में समर्पण है। “तुम्हें तो मैंने हृदय 
ही दान कर दिया था, पर बद छुद्र था इधलये उसने गयव॑ किया। 
&% »( » अ्रव हमारा क्या रह गया है ! जो कुछ था, वह 
कभी से तम्दारा हो रहा है ।” सम्रपैण की यह भावना -(स्पिरिट 
--इत हछंग्रह में प्रचल है । शरीर की स्मृति कम दो गईंहै और 


शी 
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एक सूतापन--एक विस्मृति फैलकर जो कुछ बाह्य और अस्थायी 
है, उसे समेट केती है। बाहर क्या है, यह कम दिखाई देता है। 
भातर की आँखें कुछ पूछुना चाहती हैं | आराध्य की सूर्ति को देखकर 
आँखे तर होती हैं, पर हृदय की प्यास उससे बुकनेवाली नहीं | उसके 
लिए चुल्लू दो चुल्लू नहीं, बहुत चाहिए. | वह उसे--उस “बहुत 
--उस विराद को, जिसे अभी तक पूर्णतः पहचानता नहीं, जोजता 
फिरता है । आँखों में कुदृहल है, ओढों पर प्रश्न है-- 
कौन प्रकृति के करुण काव्य-सा, बृक्षपत्र की मघु-छाया में | 
लिखा हुआ-सा अचल पड़ा है अंसृत-सदृश नश्वर काया में १ 
नश्वर काया में जो श्रम्ृृत-सहश-छिपा है, उसकी खोज में मन 
पायल है। इसलिए प्रश्न बिना हल हुए, ज्यों का त्यों, चल रहा है-- 
जिसके अन्तःकरण अजिर में अखिल व्योम का ल्लेकर मोती, 
आँसू का बादल वन जाता, फिर तुषार की बों होती। 
# > 2९ 


4 जे हश 
निम्ेर कौन बहुत बल खाकर बिलखाता ठुकराता फिरता ! 
खोज रहा हे स्थान घरा में, अपने ही चरणों में गिरता। 

अतिम प्रश्न के उत्तर में कवि ने बड़ी सुदर कल्पना बाँधी है। 

काव्य की दृष्टि से ये पक्तियाँ कितनी सुदर हैं-- 
किसी हृदय का यह विषाद है, छेड़ो सत यह सुख का कण है। 
उत्तेजित कर सत दौड़ाओ, करुणा का यह थका चरण है || 
कवि की मानसिक स्थिति ध्यान देने लायक है। धीरे-धीरे उसमें 
विरद्द की पविभता और मधुरता आ रदहौ ईं। कवि को जलन की 
बेदना में सुख का कुछ-कुछ अनुभव होने लगा है | 
आत्मानुभव॒दृदय का विषाद सुख के कण का रूप धारण कर 
की दिशा में. रहा है| पर श्रभी तक उपासना की सामग्री से-- 


क्देखिये, “करना? ( द्वितीयावृत्ति ) श् १२---विषाद? 
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साधनों से ही ममता बनी है; अ्रभी तक उपास्य पर सर्वध्व निछावर 
करने में आत्म-वंचना बाधक हो रदी है | कवि उपातक अपनी बेबसी 
का श्रत॒ भी भ्रनुभव कर रहा है | मोह का जाल कुछ ऐसा बुस गया है 
कि निकलना कठिन हो रहा है। वह असद्ाय की भाँति रोकर कद्दता दै-- 
प्रणयी प्रणत बनूँ मैं क्‍्योंकर, दुर्बलता निज समझ ज्षोभ से, 
जीवन-मदिरा कैसे रोकर भरूं पात्र में तुच्छ लोभ से। 
हाय! मुझे निर्ष्किचन क्‍यों कर डाल्ला रे मेरे अभिमान ! 
वही रहा पाथेय तुम्हारे इस अनन्त पथ का अनजान । 
बूँद-बूँद से सींचो, पर थे भीगेंगे न सकल अरु तुम से । 
खोजो अपना ग्रेम-सुधाकर, प्लावित दो भव शीतल हम से ॥ 
यद्द जलन है, यद्र छुटपटाहट है जिसमे शीतल द्विम को कलेजे 
से लगाने के लिए कवि श्रातुर हो जाय ! थों तो कवि की किशोरकाल 
की रचनाओं भे भी कहीं-कहीं हरियाली मिल जाती है; पर सच 
पूछिए तो कज्ेजे क्री बेल तो भरना” के अचल में ही लद्वलद्दाना 
आरम करती है। “प्रताद! में प्राचोन आवरण है। दमारे एक मित्र 
ने भी, कई व पहले, दैनिक 'श्राज! में कुछ ऐसा ही लिखा था | इस 
सम्बन्ध में हम पहले लिख भी आये हैं और अवसर आने पर 
यथा स्थान फिर लिखेंगे। पर यह प्राचीनता* यदि किसी जगद्द कम 
है तो वह भरना है। इसमें नई कविता, और कह्दी-कहीं रहस्यवाद 
फी फल्ञक भी, दिखाई दे जाती हैं। अव्यवस्थित, विषाद, बालू को 
वेला, बिखरा हुआ प्रेम, किरण श्रादि इस सम्रह् की भ्रष्ट कवि- 
ताएँ हैं। पर इन अ्रच्छी कविताओं के साथ कई बहुत साधारण 
कविताएँ भी आ गई हैं। उन्हे अलग कर देने पर यद्द सम्रद्द चमक 
उठता | पर इएकी आलोचना तो हम काव्य-कला सौर उसके विकास 
फी दृष्टि से आगे चलकर करंगे। 
'झरना के बाद आँसू? उस गति के बिल्कुल अ्रनुकूच हुआ है जो 
इस कवि को सरस मानव-काव्य की ओर लाने में शुरू से ही उच्चेष्ट 
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रही है | इसमें पुराने रज् अधिक हैं; पर 'करना' की अपेद्य अधिक 
पुराना रज्ञ लेकर भी आँचू! काव्य ने श्रदाद' की निकद्तर अभिव्यक्ति 
है | इसमें रहस्थवाद या छायावाद की छाया नहीं, ०र इसमें वही 
वह व्यक्त हुए हैं, और इसीलिए इससे जितने सौदाई बनाये उतने 
वर्तमान समय में हिन्दी की शाग्द दो कली काव्य-सचना ने बनाये 
होंगे। कितने ही लोगों ने इसको ठर्ं पर चलने की कोशिश की | 
सैंकरों हिन्दी कवियों ने आँदः के छुन्द श्रोर लव पर कविताएँ लिखी 
हैं । जैसे एक दिन 'मारत-मारती' की इरिगीतिजाः अपनाई गई 
थी या आजकल भ्रीमती नहादेवी वर्मा की ठत्ञ की नकल हो रही 
है, उसी प्रकार आँद्‌ का भी अनुकरण हुआ । छल दे वो विल्कुल 
नकल की; शब्द एवं कल्पना छुराई। छक उज्दन ने पआँदः का 
“उत्तर्ग! करने की दास्वात्यद चेष्ठा की | इन मलेगानतों को इतनी 
सी बात ध्यान में न आई कि आँखों में तेल और मिरने डाठते हे वें 
अआँद? नहीं निकल सकते जो कतेजे के कसी कोने में खुरच लग जाने 
से, स्वयं टप टप, नरग्रिस की कलियों-से चू पड़ते ई। 

आप की तारीफ़ बहुतन्ते लोगों ने की हे । पूरानों ने भी, 

नयों ने भी । यह निश्चय हाँ एक भ्रष्ठ विरह-काव्य और गरतें 
कविता दा झुन्दर नमूना है। पर आात्य को इष्टि से 

आँसू में तो इस पर आगे दिचार करेंये * यहाँ ठो हम क॒बि 
कवि-मानस की के मनोवैज्ञानिक विकास के बारे में ही लिख रहे है | 
असिव्यक्ति आरम्म से कंति में मादव-हुदय को आकांक्त ओं के 
प्रति जो उाह्मनुमृति रही है, उठका इसमें चन्म 

विकास दिखाई पड़ता है | इसके प्रययन के समय कवि के इझुदय में 
जीवन का जो सदंग्राह प्रेम था, उठने उस्ते झ्ाक्तछाद कर छित्रा था-.. 
आत्ममय कर डाला या । इसीलिए इतमें हादत्वः अछ्छ है | जिन 
दिनों लिखा जा रहा था, तभी मैंने इसके अनेक छुन्द सुने थे  घुनकर 
इद्दा--“इतमें तो आप छिप न उके--बहुत रूष्ठ हो गये [? क॒मि 
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ईंसकर चुप रह गया | आस? कब् का श्रेष्ठ प्रतिनिधि है। यह कवि 
की आव्मामिव्यक्ति है । उसके जीवन मे जो कुछ आवेदन-छंवेदन है, 
जो फवि कुछ मृदुता-मनोरमता है उसके दर्शन हमें यहाँ होते हैं। 
निश्चय ही यह “कवि के जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आवि- 
प्कार है। आमू में कवि निःठझक्रोच भाव से विलासमय जीवन 
करा वैभव दिखाता, फिर उसके श्रमात्र में आँसू बद्ाता और 
अन्च में नीवन से उमझोता करता है |?” अपने यौवन में जिस 
वैभव के साथ कवि क्रीडा करता रहा, उसके श्रभाव के इबिनों में 
उसकी याद करके रोता है | पर जो कुछ मिट गया दे उसके लिए 
केबत रोदन और विकलता दी नहीं है इस विरइ में जग्त्‌ का--प्रकृति 
काजो सत्य है, उसे बह रोते-रोते भी दृदयंगम कर रहा है और 
इसीलिये ज्यो-न्यों आँसू! का अद निकट श्राता है, त्यों-त्यों कवि के 
अदर दार्शनिक निर्देश ज़ोर पकड़ता गया दै। इसी में मानव-द्धदय 
की सान्तना है | यहीं आकर उसे विश्वाम मिलता है। 

कवि ले दुनिया में जो रमणीयता देखी है और जिस भानवीय 
प्रेम, जिस माहुर्य ने उसके जीवन को अपने आकर्षण से अमिमृत 
कर ढाला है, जो मानवीय सत्य उसके जोवन की ३संत-राका 
में पूर्ण चन्द्र की भाँति उया--किंद् जगत्‌ के निष्दुर व्यावहारिक 
सत्य के प्रचंड आतप के फैलते ही छिप गया, उसके स्मरण में कवि- 
हृंढ्य रोया है । इस रौदन में नो वैभव का वद्दी बिक आउण्ड है, 
और यह तो उसके राब्य में थोड़ा-बहुत सब्त्र है, क्योंकि उसके 
जीवन में, उसके सब्कारों में मिला हुआ ६ । बह मानवीय भावनाओं 
का--मनुष्यों का कवि है, पर इस मानवनप्रेम के पीछे एक विशेष 
टार्शनिक अभिदुचि छिपी हुई हैं। और, इसका कारण तो यह है 
कि उसमें वी विविधता हे।सान पड़ता है, कवि ने जीवन के हर 
एक पहलू को अच्छी तरह देखाड़े ओर सउुव कुछ देख-सुनकर 


३४ की अपरयट कर 5 ८ आन पतसिर 222 क की ८ पक कम 
अभी नन्‍्ददुलारे वाजवेयी, 'मारतः ( १७ छुनाई ) १९३२ ३० ॥ 
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अपने को व्यावद्वारिक बनाने की कोशिश करने को बाध्य हुआ है। 
इसीलिये जहाँ “अआँद! में यौवन-विलास के खो जाने का रोदन है, 
वहाँ यौवन का उन्माद उतना नहीं है। यौवन का विरद' है पर 
यौवन का काव्य नहीं। इसका एक प्रधान कारण यह है कि यद्द 
विरद्द-काव्य है और जीवन का जो सत्य, जो श्रनुभव इसमे प्रतिफालित 
हुआ है, उसे देखे बहुत दिन हो गये हैं। पुराने प्रेम-पत्रा को उलट 
कर देखने पर जो एक प्रकार की इसरत आँखों में आकर भाँकने 
लगती है, जो एक व्यथा होती है “ओर लंबी “आह” 'निकल जाती है, 
यद 'आँए! भी वैसा ही है। बिना जलन और तड़प के टप-टप मोती 
गिरते जाते हैं और श्रपने श्रतीत के विषाद को हमारे सामने मूर्ति- 
मान करते जाते हैं। इस विरद के भीतर वैभव करादह रहा है। यों 
कहें तो अधिक सत्य होगा कि वैसव की समाधि पर दी विरद्द का 
यह कलापूर्ण स्मारक खड़ा दे। ताजमहल मे उच्छु वष्ठित' शाहजहाँ 
के वैभव के बीच, मुमताजमहल्ल की समाधि के साथ दो श्रात्माओं 
के प्रेम श्रौर विरह का जैसा अपूर्व विकास हुआ है, 'आँध! का 
ठाँचा भी बहुत-कुछ उसी तरह का है।- उसके विरह की समाधि 
रजिया और रोशनआरा की तरद्द मुक्त और विपज्न, सादी और 
अलंकारदीन, नहीं हैं; उसके साथ ताजमहल की समाधि का वैभव 
भी लगा हुआ है। जैसे उसका मिलन मक्लषिका की कुजों में, उसका 
रसपान नौलम को प्याली में होता है वैसे उसका विरद् भी बढ़े विभव- 
शाली पश्वृचित्रों से परियूण' है । 

पर यद्द तो जीवन की अ्रपनी-अपनी स्थिति है। इसके लिए कवि 
दोषी नहीं | परिध्यिति का कल्पना पर जो अ्रसर पड़ता है उससे 
पूणतः मुक्त दोना अ्त्यत कठिन है। फिर यह काव्य की कोई कसौटी 
भी नहीं। इसलिए, यहाँ इसके विशेष उल्लेख की आवश्यकता भी 
नहीं है। इतनी बातें तो मानसिक विकास दिखाने के लिए मासगिक 
समभकर लिख देनी पढ़ी | 


४० ] कवि 'प्रझाद! की कान्य-ताधना 


आँदः के बाद प्रमाद जी मद्दाऊवि केरूप में दमारे सामने 
आये। १९३७ ई० के आरम्भ मे उनका कामायनी! भृदह्यकाव्य 
प्रकाशित हुआ । मनु और श्रद्धा के वैदिक चित्रों 
भद्दाकवि के को लेकर वह लिखा गया दे । यद्यपि इसके मूल में 
में रूप एक आध्यात्मिक शआख्यान है फिर भी जिस रूप मे 
यह लिखा गया हैं उत रूप में मानव एवं सानव 
सभ्यता के बिकास का यद्द एक श्रत्यत उज्वल और मनोश चित्र है। 
मनुष्य के अदर मस्तिष्क और दृदय, मनन एवं भ्रद्ा का जो खेल 
चिरकाल से होता श्रारद्दा है उसमें एक की उपेक्षा होने से ही उसखति 
की स्वाभाविक गति और आनन्द की साधना में बाधा पड़ती है | वस्तुतः 
दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों के सहयोग त्रिना मानप चल 
नहीं सक्रता । दोनों के सामजस्थ ब्रिना सव निरामनढ, निष्किय और 
अचेत है। कवि ने मानव-सृष्टि के विकास में श्रद्धा को श्रनिवार्य 
महत्व दिया है। उसके बिना जीवन में रस नंहीं। मनु का अनुभव 
ऐसा दी है | एकाकी नीवन में वह अ्रपूर्श हैं। कोई चित्‌ शक्ति उन्हें 
खींचती है। बिना उसके उनका जीवन पूर्श न द्ोगा। प्रकृति-पुरुष 
का रहस्य इस काव्य में आकर श्रत्यन्त स्वाभाविक और मानवीय हो 
गया है। चिंता, वासना, झ्राशा, भ्रद्धा और काम आदि सर्मों में 
मानव-नीवन की आ्राशा-निराशा, सुख-हुःख, प्रेग्णा ओर प्रवृत्ति के 
बड़े ही सनोव एवं गूढ मनोवैशञाननक चित्रण हैं | 
इस भह्दकाव्य में देव-धष्टि की अपेक्षा मानवी सृष्टि को, उसकी 
सारी रमणोयता के साथ, लेकर कवि खड़ा हुआ है। इसमें कवि 
ने मनुष्यता को चित्रित किया ह और इसमे हम अधूरे एवं पूर्णता 
के लिए छुटपटाते एवं पूर्णता को अ्रतुमव करते हुए भानव के 
पूर्ण चित्र का अरतिविम्ब देखते हैं। यद्यपि वैदिक कथा को,लेकर 
यद्द लिखा गया है पर मानव-दृदव की चिरप्रददस्िियों एव उनके सघर्षों 
से ओतप्रोत दे | उन्हीं के साथ, उन्हीं के सदुप्रयोग के साथ मानव का 


कवि प्रसाद! ; मनोवैज्ञानिक विकास [४१ 


उत्कर्षा---अपकर्षा है | कवि के भाव-जगत्‌ में शान और सक्ति, आत्मा 
और शरीर दोनों सत्य हैं | एक के लिए दूसरे का निषेध नहीं। मान- 
वीय जगत्‌ में इस मद्दाकाव्य के कवि का आनद भी स्थायी आधार 
पाता हैं। वह उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। जिस 'कनवैस” पर, जिस 
पाश्व॑भूमि पर इस महाकाव्य का चित्र खड़ा किया गया दे वह अत्यत 
महान है। इस प्रकार के कथानक'चुनना और उसको निवाह्द लेना 
कवि “प्रखाद' का ही काम था | साधारण पाठक तो ऐसे चित्रों को 
पूरी तरह "देख! मी नहीं सकता । कवि 'प्रसादी का मानसिक विकास 
इससें पूरी तरद कलकता है | यहाँ आकर कवि मानव-जीवन की चरम 
अवस्था में है | यहाँ मानव का रुस्कृत, विवेक और भद्धा के साम॑- 
जस्य से सतुलित ( 0७७]%॥0०0 ) जीवन इम देखते हैं। दिंदी-नगत्‌ 
में यद्द मद्ाकाब्य मद्राप्रकाश की तरह आया है। यह सम्पूर्ण मानव- 
जाति का मद्दाकाज्य है। 

इन सब बातों से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि कवि 'प्रखाद? 
मानव-ंसार के सत्य का कवि है; वह मानव मन की विविध मनो- 
वृत्तियों औऔर उनके बीच उसके विकास का चित्रकार है । प्रकृति में जो 
श्रेष्ठता है वद भी मानव-सापेद्यय है | मनुष्य से मिन्न प्रकृति का इस कवि 
के काव्य-विस्तार में कहीं अस्तित्व नहीं । भौनंददुलारे वाजपेयी के इन 
शब्दों में सत्य है कि “शेष प्रकृति यदि उसके लिए चैतन्य है तो भी 
मनुष्य-सापेक्ष्य है। यद्द विकास-भूमि यदि संकीरय दे तो भी मनुष्यता के 
प्रति तीज आकर्षण से मरी हुई है |. . .. - यद शेष प्रकृति पर मनुष्यता 
की विजय का शंखनाद है। कवि प्रतांद का प्रकर्ष यहीं पर है |”? 

कवि के इस मानसिक विकास को देखते हुए. हम उसे मानवीय 
रहस्य का कवि कहते हैं। वह मानव-जीवन की विविधता और इस 
विविधता के बीच मानव के विकास एवं उसकी महानता में मुग्ध है। 
“कामायनी' में उसने देव-स॒ष्टि पर मानव-सृष्टि के महत्व की स्थापना 
की है और अपने सनोवैज्ञानिक विकाउ की सीमा पर पहुँच गया हे 

६ 





हे [32] |. 
कवि प्रसाद” का काव्य ओर 
उसकी धारा-१ 
[ आरंभ से उत्कांतिकाल तक | 


हि कविता के कोहरे में उषा की हलकी, लजारुण किरन कौ 
भाँति '्रसाद' की कविता हमें आकर्षित करती है । उससें 
पीड़ा है, पर उसमें आशा भी है। उसमें कवि-मानस में चलनेवाले युद्ध 
की छाया है, पर उसके साथ संदेश भी है; उसमें परिस्थिति के प्रति 
विद्रोह है, पर जीवन के साथ समभौता भी है। पतन और उत्थान 
बियोग और सयोग, निराशा और आशा सब को उसके काव्य में 
प्रतिनिषित्व प्रात्त हुआ है। उसने ससार के साथ युद्ध भी किया है; 
पर युद्ध दी सत्य नहीं है, इसलिए वह ससार मे जो कुछ सदुल् और 
रसमय है, जो कुछ कलेजे से लगाने लायक है, उसे ग्रहण भी करता 
है। यह प्रत्यच् ससार का कबि हे; उसमे जो कुछ'सरसता और रमणी- 
यता है वद इसमें व्यक्त हुई हेओर संसार की इस सरसता, इस 
रमणीयता के भोग में जो खेद और विषाद है वह भी प्रकट हुआ है। 
जीवन की सम्पूर्ण श्राक्षा, परिस्थिति की सम्पूर्ण निराशा, हृदय का 
उन्मादकारी श्रानन्द और फिर उस आनन्द का जब अन्त हो जाता 
है तब उसकी याद में रोदन, यह सब उसमें व्यक्त हुआ है। यह कवि 
स्पष्ट सनुष्यों का कवि है; मानव-हृदय का कवि हे | 
ऐसा नहीं कि जीवन में कोई तत्वशान नहीं है। तर्वज्ञान तो है 
पर वह जीवन का अनुगामी है | वह जीवन को दबाकर, उसे ओवर- 
राइड” करके नहीं चलता; वह जीवन के साथ द्दी गिरता और उठता 
है। जीवन में मिलकर, जीवन मे श्रोतप्रोत होकर उसने जीवन को 
अपनी स्वतंत्र घारा प्रदान की दो, ऐसा नहीं है। इसीलिए प्रसाद 
के काव्य में जहाँ विश्वानन्द है भी, वेहाँ वह सानव-प्राण से दो रसमय 
हो उठ है | उनका ईश्वर माया-मुक्त नहीं हे, 'विश्व-ण्हस्थ* है। 





ऑदेखि९, कानन-कुुम', पृष्ठ ४ 
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उनके लिए. सारी प्रकृति रखती है; वह पुरुष के साथ महाक्रीड़ा में 
निमग्न है। यह स्वानंदी कवि प्रकृति-पुरुष की इस क्रीड़ा में भी 
मानव-दृदय-सापैच्य प्रेस को मूर्त देखता है। उसका 

मानव-सापेक्ष्य पुरुष प्रकृति को नित्य चूतन रूप मे सजा-सजा कर 
रमणीयता का देखता है; प्रकृति उसे देखती है और बह प्रकृति को 
गायक देखता है और दोनों मिलकर प्रेम का खेल-खेल रहे 

हैं। पक्षी उप प्रेम-क्रौड़ा का गान गाते हैं । लताएँ 

प्रेमी पुरुष के स्वागतार्थ पुष्पमालाएँ. लिये खड़ी हैं। हिमाशु कपूंर-पी 
तारकावलि लिये हुए है। कवि प्रकृति और पुरुष में सर्वत्र रमणीयता 
देखता है। जब वह पुरुष की व्यापकता के सूचक उद्‌गार प्रकट करता 
है, तव भी उसे रमणशीय रूप देनेग्की ही चेष्ट करता है।--“तुम 
दक्षिण पवन वनकर कलियों से खेलते हो, अलि वने मक्रंद की मधु 
वर्षा का आनन्द क्षेते हो, श्यामा के रूप में रखीले राग गाते हो |? 
कवि के सारे जीवन में रमशीयता का यदद भाव ओतप्रोत है। प्रकृति 
उसके रस-अदण का, उसके मनोरंजन का एक विशाल क्षेत्र' है। बह 
ससार को उसी रुप भें लेता है। सुसार मे जो कुछ है उसके लिए 
मनुष्य-सापेक्य है । जो इस लम्बे ससार-मार्म मे वेग के साथ चले ही 
चज्ते जा रहे हैं, जो विभाम नहीं जानते, जिनका ध्यप्न प्रकृति की रम- 
शौयता पर नहीं है, उनके ऊपर कबि तरस खाता है और कद्दता है-- 


कुसुम-बाहना प्रकृति मनोज्ञ वसंत है 
सलयज सारुत प्रेम भरा छुविवंत है। 
खिली कुसुम की की अलीगण घूमते 
किंतु तुम्हें विश्वास कहाँ है नाम, को 





केबल मोहित हुए छोम्न से काम को। 
देखिए, पानन-कुसुम”, पृष्ठ 5-९ का 
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प्रीष्मासन है बिछा तुम्हारे हृदय में ; 
कुछुमाकर पर ध्यान नहीं इस समय में । 
भर ञ् भ 

तुम तो अविरत चलते जा रहे हो कही ; 

तुम्हें सुधर ये दृश्य दिखाते ही नहीं। 

शरद-शवेरी शिशिर-प्रभंजन-वेग में ; 

चलना है अविराम तुम्हें उद्देग में। 

त्रस्त पथिक देखो करुणा विश्वेश की ; 

खड़ी दिलाती तुम्हें याद हृदयेश कीक् | 
आश्रांत पयिक्र से कवि अनुरोध करता है कि फेवल मार्ग चलने 
का, कर्म जों पागलपन तुमे है, उसे त्याग दो, आओ बैठों और 
देखो प्रकर्ति का यद्द स्रत्र बिघरा हुआ सोंदर्य कया आमं- 
ऋण दे रहा है ? यही कवि (प्रसाइ' के जीवन औ्रौर काव्य की 

कुजी है| 

इस दृष्टि से देखे वो आधुनिक दिन्दी-काव्य को अरताद ने एक 
नई धारा प्रदान की है। इतमें न वो प्राचीन रति-क्था का उद्देलक 
स्वर है और न तो श्थ्यार के प्रति अग्राकृतिक घृणा- 
प्रसाद! जी प्रदर्शन का, उपेत्षा का भाव है। मानव-प्राण में 
की देन विधाता ने अ्रनादि काल से जो प्यास मरी है और 
जो समाज-शक्ति के विकास का एक प्रधान कारण 
है, उतकी उपेक्ा करके कोई साहित्य जी नहीं सकता, पनत्र नहीं 
सकता ! इस *£गार में ही मानव-हृदय सा पुष्प खिलता है। £४ गार 
स्वतः कोई उपेक्ष णीय वस्तु नहीं; वह भी जीवन की एक विभूति है। 
उसझी उपेक्षा करके जीवन ग्रतिमान हो नहीं सक्रता--कम से कम 
संतुल्षित वेग ( 88&706 70000 ) से नहीं चच्च सकता । निर्मल 


अविननन्कुछुम”, पृष्ठ १०-११ 
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इुदय संतों को भी श्ूगार का अहणण करना पड़ा है। बीसवीं शताब्दी 
के आरंभसिक युग में समाज में जो अनेक श्रप्राकतिक विधार- 
धाराएँ आई और जिनके अदर निर्माण करने व शक्ति की ज्गह 
प्रतिकियात्मक प्रवृत्तियाँ ही अधिक काम कर रही थीं, “उन्होंने 
कविता, मानव-जीवन के सम्बन्ध में अत्यत शुष्क और वल्ा और 
अप्राइतिक वातावरण फैला रवखा था। आर्य समाज के प्रचार के 
धाथ भी एक रुछुता समाज में आई। इन सब कारणों से कविता 
की स्वाभाविक गति रुद्ध हो रही थी। उस काल की भोष्ठ उम्भी 
जानेवाली कविताओं में भी सिवा शब्दों के जोड़-तोड़ के कुछ नहीं 
है | भावना का उद्दौपन नही, प्राए-प्रवाइ का रस नहीं, कोई बौद्धिक 
आधार नहीं, शुष्क शब्द-जाल है। इस अनेसर्गिक काव्य-व्यापार - 
के विरुद्ध विद्रोह का मंडा खड़ा करनेवाले और कविता- 
गंगा की जो घारा शुष्कता के जटाजूट में उलकी हुईं थी उसे 
वहाँ से निकालकर मानव-जीवन की घाटियो के बीच बह्दाने 
वाले पहले कबि प्रसाद हैं। यहाँ हम कविता की उस रुद्ध गति 
को उन्पुक्त देखते हैं; यहाँ आकर उसने स्वाभाविक गति प्राप्त की 
है। यहाँ अनैतिक उपदेश-पत्ति नहीं हे, और न संघार को भूलकर 
विल्ञास मे हूवने का वह अ्रनाचार ही है। यहाँ जीवन हँसता है, 
रोता है, मिलता है, दृट्ता है, गिरता है, उठता है, अनुस्क्त और 
विरक्त होता है। यहाँ बछ जौचन जीवन है, और कुछ नहीं। यहाँ 
जीवन का स्वाभाविक क्रम है; उसमे शज्ञार भी है, विलास भी है, 
और श्रात्म-समर्पण एवं उत्स्ग भी है।यह शरौर और आत्मा 
की सम्मिलित क्रीड़ा हमारे सामने रखता है। 'प्रसाद' के काव्य 
और उसकी धारा की यह सबसे रेप्न अर्त्ति है, जो उन्होंने 
आधुनिक हिन्दी-काज्य को प्रदान छी है। 

यह भी ध्यान देने की बात है कि प्रसाद? का प्रारसिक काव्य 
जो दुछ्चु हे, उसका विकास प्रकृति को लेकर ही हुआ है। परन्तु वह 


४८ ] कवि 'प्रसाद' की काव्य-साधना 


प्रकृति में निमग्न नहीं दे, प्रकृति को लेकर उसने अपनी स्वतंत्र 
रचना कर ली है। प्रकृति उसका साधन है। इस प्रकृति में मानव- 
जीवन का युख-दुःख प्रकाशित श्रोर प्रतिविम्बित 
प्रति का है। वह मनुष्य की भाँति वियोग मे रोती है, जलूती 
उपयोग. है, दँसती है और प्रियतम के श्रागमन पर नूतन 
परिधान करती है। 
धूलि-धूसर है धरा मलिना तुम्हारे द्वीलिए | 
है फटी दूर्वा-दलों की श्याम साड़ी देखिएं॥ 
जल रही छाती तुम्हारा प्रेम-वारि मिला नहीं। 
इसलिए उसका मनोगत भाव-फूल खिला नहीं ॥ 
' मैंने स्थान संकोच से एक ही उदाइरण दिया है; पर प्रसाद” की 
प्रकृति-विषयक कविताएँ ऐसे भावों से भरी हैं। 
इसके अलावा एक दूसरी बात जो 'प्रसाद'-काब्य के विषय में 
कद्दी जा सकती है, वह्द यह है कि उसकी पाश्व॑ भूमिका--“बैकआउन्ड? 
विलास झौर वैभव के सघन दृश्यों से रजित है । 
वैभव और यहाँ भी हम यही' देखते हें कि जो कुछ भी कवि ने 
बिलास की अपने जीवन में देखा और अनुभव किया है, वही 
पाश्वे भूमिका उसके काव्य में प्रकाशित हुआ है। कवि की 
वियोग-व्यथा भी वैभव की स्मृतियों से उद्दीक्त' है | 
उसमें शत्यता नहीं है, निर्जनता नहीं है । बह एक गरीब कीं, या गरी- 
बनी की, जिसका सब कुछ खो गया हो, याद नहीं दिलाती। वह 
राजसिक रोंदन से परिपूर्ण है | यहाँ मिलन मालती कु जों में द्ोता है; 
स॒धा-पान नीलम की प्याली में द्ोता है; मानिक-मदिरा ढलती है; 
हृदय-मंदिर भुक्तान्मडित होता है; प्रेमी मुख-चद्र-चाँदनी-जल से मुंह 
धोकर शब्या-त्याग करता है। सुख-रजनी थकी-सी है; द्रुमद्ल, कल- 
किसलय दिल रदे है, डाली गलबोंदी दे रद्दी है; फूलों का धुम्बन चल! 
रहा दे'और मधुपों की निराली धान छिंड्डी हुई है। ४ 
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कहीं भी कवि वियोग का ऐसा व्यथा-चित्र नहीं दे पाता जहाँ 
एक अरक्रिंचन का एक ही जो कुछ था, खो गया हैं और उसकी 
दृष्टि से सोने के सपने मिट गये हों; जहाँ प्रेमी हो, प्रेमपात्र हो, और 
सब ऊुछ भूल गया दो; जहाँ आत्मारपण ही आत्मापंण हो! यहाँ तो 
वियुक्त प्रेमी केवल प्रियतम की याद में ही नहीं रोता, वरन्‌ मिलन- 
सुख से पूर्ण चद अतीत जिस वैमव से जगमग था, उसको खोकर भी 
रोता है । कवि बहुत दी कम स्थानों पर जीवन से ऊपर उठ सका है। 
उसके काव्य १२ उसके खोये हुए किंद कभी विस्मृत न होनेवाले 
श्रतीत वैभव की छाया है। इसके अतिरिक्त प्राचीन कविता और 
साहित्य-परपरा का भी उस पर प्रभाव पड़ा है| 
किंतु इस वैमव ने जहाँ करुण रस को उतना छेंचा नहीं उठने 
दिया, जितना इस कवि की प्रतिभा उसे उठा सकती थी, तहाँ उठने 
शगार के मूल्यवान चित्र भी हसें भेंट किये हैं; 
संयोग काव्य वहाँ उसने काव्य को जीवन के सत्य के निकट लाने 
का कवि और उसे वास्तविक रूप वेने में सफलता भी प्राप्त 
की है। इसीलिए रूप का ऐसा चित्रकार हिंदी- 
काव्य-जगत्‌ में दूसरा नहीं है । ओर न ऐसी श्रेष्ठ, आदशवाद से कुछ 
लेती हुई वस्तुवादी कला हों अन्यत्र दिखाई पड़ती है। इस कवि के 
काब्य मे रूप के ऐसे सुन्दर, मोहक और खृदुल चित्र मिततते हैं, 
जिनकी आधुनिक भारतीय साहित्य में, रवीन्द्रनाथ के एक-दो सौंदये- 
चित्रों को छोड़ दे तो, मिधाल नहीं। फिर जहाँ भी प्रधाद! जी ने 
रूप पर, सौंदर्य पर कुछ लिखा है तहाँ भाषा इतनी लचौली, शब्द 
योजना इतनी परिष्क्ृत और प्रवाह इतना सद्धभीवमय है कि कवि की 
प्रतिभा पर आश्चर्य होता है | त्री तौंदयं का चित्रण तो अद्भुत हे | 
मेरा ख्याल हैँ कि यह कवि विरह-काव्य की अपेक्षा संयोग-कान्य 
श्रधिक श्रच्छा लिख सकता था। क्योंकि उसकी दृष्टि से संसार दुःख 
पूरा नहीं, श्रपने दुःख-सुख के विविध चित्रों में मी आनन्दमय है। 
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थद्द कहते हुए भी में “आँसू की भेड्ता को मूला नहीं हैँ |. पर “आँस? 
में कवि ने सफलता इमलिर प्राप्त की हैं कि उसके विरह में भी मिलन 
की स्मृति अत्यत शक्तिमान है। वह विरद-क्राव्य तो है पर उसके 
साथ, विरइ के अन्तर्गत भी, स्मृति-काव्य है । बल्कि ऐसा कहें तो भी 
अनुचित न दोगा कि वह विरह-काव्य की श्रपेक्षा स्खति-काव्य ही 
अधिक है । वद श्रवीत वतंमान को मिलाता है। उसमें अतीत का 
स्वर वमान से अधिक स्पष्ट है; श्रतीत द्वी मानों वर्तमान अभाव के 
ब्रीच श्रवतरित होकर बोला है | फिर आँद शनित्य के बीच भी मानव 
जीवन की नित्यता के तत्वजश्ञान की एक भलक हमारे तामने 
रखना है | 


काव्य-कला का विकास 
भ्रदाद-काव्य की घारा फे विषय में इतनी सक्षित्त बातें कर 
लेने के वाद यह देखने की आवश्यकता है कि उनकी काव्य-कला 
का विकास किस रूप में हुआ है। वर्तमान युग ( १९२० ) से पढले 
की उनकी निम्नलिखित पद्य-स्वनाएँ इस समय उपलब्ध हैं-- 
१ कानन-कुंसुम; २, महाराणा का महत्व, हे. कंरणालय, 
४. प्रेमन्‍्पथिक, & भरना । 
भाव-घारा की दृष्टि से, इनमें से अधिकाश रचनाएं प्राचीन 
काव्य-परम्परा के बोक से दबी हुई हैं | कानन-कुसुम में प्रकृति-संबधी, 
विनय-सम्बन्धी कविताएँ अ्रधिक हैं; पौराणिक कथा- 
प्राचीनता का काव्य भी हैं। इन कविताओं की भाषा सरल है, 
बोक छन्द धीरे घौरे चलते हैं; प्रायः भावों और छुन्दों 
में गति का श्रभाव है | इन कविताओं को पढ़कर 
अक्सर मैथिलीशरण की याद श्राती हे | देखिए-- 


जब भ्रल्लय का हो समय, ज्वाल्ामुजी निज मुख खोल दे; 
सागर उसड़ता आ 'रहा हो, शक्ति-साइस बोल दे। 
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ग्रहण सभी हों केन्द्रच्युत, लड़कर परस्पर भप्न हों; 
उस समय भी हमें हे प्रभो! तब पद्म-पद में लम्म हों। 
हम हों सुमन की सेज पर, या कंदकों की वाड़ में; 
पर प्राशधन ! तुम छिपे रहना, इस हृदय की आड़ में । 
हम दो कहीं इस लोक में, उस लोक में, भूलोक में 
तव प्रेम पथ में ही चत्तें, दे नाथ ! तब आलोक में& 
अधिकाश रचनाएं ऐसी ही हैं। लिन्दें पद्म या तुकवंदी कह सकते 

हूं। भाव और भाषा की शियिलता है। कहीं-कद्ठी सरल प्रसाद ग्रुय- 
युक्त शब्दावली भी किलती है-- 

नव-तीज्ञ पयोधर नभ में काले छाये, 

भर-भर कर शीतल जल ॒सतवाले घाये। 

लहदराती लत्िता लता सुवाल लजीली, 

लहि सह्ढ तरुन के सुन्दर बनी सजीली। 

बुलबुल कोयल हैं. मिलकर शोर मचाते, 

बरसाती नाले उछल-उछल वल खाते। 

वह हरी लताओं की सुन्दर अमराई, 

घन वेठी है सुकुमारी-सी छवि छाई। 

हर ओर अनूठा दृश्य दिखाई देता, 

सव भोती ही से बना दिखाई देता। 

वह सघन कुछ सुख-पुक्ञ श्रमर की आती, 

कुछ और दृश्य है, सुषमा नई निराली। 

बैठी है वसन मल्लीन पहन इक वाला, 

पुरइन पात्रों के बीच कमल की साला । 

उस मलिन वसन में अद्ड-प्रभा दमकीली, 

ज्यों घूसर नम में चन्द्रकल्ा चमकीली। 


अंकानन कुछम; याचना, पृष्ठ ४४--४५, 
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कवि प्रसाद की काव्य-साधथना 


पर हाथ ! चन्द्र को धन, ने क्‍यों है घेरा, 
उज्ज्वल प्रकाश के पास अजीब अधेरा | 
उस रस:सरवर मे क्यों चिंता की लहरी, 
चंचल चलती दे भाव भरी है गहरी। 
कल-कमल-कोश पर अह्दो ! पड़ा क्यो पाला, 


केसी हाला ने किया उसे मतबवात्ा।, 


किस धीवर ने यह जाल निराला डाला, 
सीपी से निकली है मोती की माला। 
उत्ताल तरजक्ञ पयोनिधि में खिलती है. 
पतली मुणालवाली नलिनी हिलती है। 
नहिं वेग-सहित नत्तिनी को पवन द्िलाओ, 
प्यारे मघुकर से उसको नेक मिलाओ। 
नव चंद अमन्द प्रकाश लद्दे मतवाली, 

है, उसको करने दो मन वाली [* 


इन प्रारभिक कविताओं पर प्राचीनता का भी असर है और 


श्रनेक स्थानों पर घने भ्रढकार-भार से वे दबी हुई हैं , जेंसे-- 


हैं प्रतक परदे खिंचे, घरुणी मधुर आधार से 
अश्र -मुक्ा की लगी मालर खुले दृग-द्वार से, 
चित्त-मन्दिर में अमल आलोक कैसा हो 
पुतलियोँ भ्रहरी वर्नीं जो सौम्य हैं आकार से | 
मुदसखदद्भ मनोज्ञ स्वर से जज रहा है ताल में 
'कल्पना-बीणा बजी दृर एक अपने ताल से 
इद्रियाँ दासी-सदश अपनी जगह पर स्वच्घ हैँ, 
सिल रहा यूहपति सदृश यह प्राण प्राणाधार से । 


कितने “प++ू ८: 


#प्रलिना ( कानन-कुमुम) $ पेष्ट १६-२७ ३ 
पमकरल्दविन्दु ( कानन-कुछुम ) पृष्ठ ६५०-६६ | 
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अलड्ढार-वैमव से कविता दतन्र रही है| प्राचीन: संस्कारों के कारण 

अलड्डारों के मोह में कवि भूला हुआ है| माव-राशि का विहक्ष स्वर 
श्रभी उसमें नहीं। भावों की अभिव्यक्ति फे लिए. श्रलद्भार का सद्दारा 
केने की प्राचीन प्रइृत्ति बनी हुई है | जेसे-- 

मधघुर-मघुर आलाप, करते ही पिय-गोद में, 

मिटा सकल संताप, वेंदेही सोने लगी। 

पुलकित-तनु थे राम, देख जानकी की दशा, 

सुमन-स्पशे अभिरास, सुख देता किसको नहीं ? 

नील गगन-सम रास, अद्दा अर में चन्द्रमुख, 

अनुपम शोसभाधास, आंभूषण ,थे तारका। 

खुले हुए कच-भार, बिखर गये थे बदन पर, _ 

जैसे श्याम सिवार, आसपास हो कमल के | 

कैसा सुन्दर दृश्य, लता-पत्र थे हिल रहे, 

जैसे प्रकृति अदृश्य, बहुकर से पह्मा मत्ते। 

निर्नऔिमिष दृग नील, देख रहे थे राम के, 

जैसे प्रहरी भील, खड़े जानकी बदन के। 


पर जब हम देखते हैं कि ये कवि की प्रारम्भिक रचनाएं हैं और 
इनमें वह फान्य-परम्परा का निर्वाद करने में, एक सीमा तक, सफल 
हुआ है तो इमें उससे श्राशा बेबती 'दे [काव्य की रूप-रेखा बनने 
लगी है और भाव भी कबि के मानस में आते हैं, पर ये उडते हुए. 
भाव हैं जो श्रभी जीवन में ओत-प्रोत नहीं हो सके हैं । 


'कानन-कुसुम? के बाद रचनाकाल की दृष्टि 'से “'कठ्णालयः का 

नाम आता है। १६१३ ई० में यह इन्दु' मे प्रकाशित हुआ था 
और पीछे धुस्तकाकार छुपा | यद्द एक गीति-नाट्य 

“करुणालय' दे | सित्रा इसके कि इस रचना-द्वार कवि ने हिंदी- 
काव्य क्षेत्र में अतुकात कविता का क्रम चलाया 
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हो, काव्य-कला की दृष्टि से धतमें कोई विशेष बात नहीं है। पर भाषा 
कुछ मेंज गई दे और भावों में मो एक व्यवस्यितता, एक क्रम है| 
इसमें कत्रि के अविकसित समाज-तत्व का भी एक छ्ञीण श्राभास है। 
काव्य-कला ज़रा और श्रागे बढी है | देखिए--- 


नौके ! धीरे और जरा धीरे चलो, 

आह, तुम्हें क्या जल्दी है उस ,ओर की । 

कद्दी नहीं उत्पात प्रभंजन का यहाँ, 

मलयानिल अपने हाथों पर है धरे-- 

तुम्हें, लिये जाता है अच्छी चाल से, 

प्रकृति सदचरी-सी कैसी है. साथ में, 

'प्रेम-खुधामय चन्द्र तुम्दारा दीप है। 

' भनौके ! है अनुकूल पवन यह चल रहा, 

और ठहरती, हॉ इठलाती हो चलो। 
ऋद्णयालय के एक वर्ष बाद, १६१४ ई० में, महाराणा का 
महत्व” निकला | यह भी करुणालय क्री भाँति अ्रतुकात काव्य है, 
आर काव्य-कला की दृष्टि से भी दोनों समकृक्ष हैं; 
महाराणा का श्रतर है पर बहुत थोड़ा। इसमें सात्विकता का 
महत्व स्वर और अपने एक, ऐतिदातिक आदश्श की प्रेरणा 

है। इसकी उपमाएँ भी परिष्कृत हो चली ई--. 


पश्चिम निधि में दिनकर द्वोते अस्त थे, 
विपुल शैल्-माला अब्लुद ग्रिरि की घनी, 
शांत हो रदह्दी थी, जीवन के शेष में 
कर्मयोगरत मानव को जैसी सदा 
मिलती है शुभ शांति भली केसी छटा। 
और आगे चलकर आधुनिक दिदी-कान्य-संत्रार में जो कवि 
ग्मणी-रूप का बेजोड़ चितेरा बन गया, उसका आरभ यहाँ दिखाई 
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पड़ता है। अकबर के सेनापति रहीम खाँ, खानखाना, की पत्नी को 
प्रताप के सैनिक बंदी कर लाते हं। पर प्रताप इसे दिंदू सत्कृति के 
विपरीत समझ आदर और सम्मान के साथ शत्र-पत्नी को वापिस मेजते 
हैं। इत पर खानखाना पत्नी से विनोद करते हुए कहते हें-- 


सुंदर मुख की होती है सबंत्र ही 
विजय, उसे .:. 20 ४ 
भिये ! तुम्हारे इस अनुपम सौंदये से 
वशीभूत दोकर बह कानन-केसरी, 
दाँत जगा न सका, देखा--गांधार का 
सुंदर दाखा--कह्ा नवाब ने प्रेम से,। , 


तब उनकी पत्नी किंकित्‌ प्रेमपूर्ण रोष से जो कुछ कहती हैं, 
उसका सुदर चित्रण देखिये-- 


केंपी सुराही कर की, छलकी वारुणी 

देख ललाई स्वच्छ मधूक कपोल् में: 

खिसक गड्ढे डर से जरतारी ओढ़नी 

चकाचौंध-सी लगी विमल 'आलोक को 

पुच्छमर्दिता वेणी भी धर्रा उठी, 

आभूषण भी सनम कर बस रह गये। 

सुमन-कुंज' में पंचम त्वर से तीत्र हो 

बोल उठी वीएां--“चुप-भी रहिए ज़रा।” 
मदाराणा-महत्वाँ के एक बष बाद, १९१४ ई० मे, कवि ने 
प्रेम्नपथिक को वह रूप दिया, जिसमें बह आज उपलब्ध है। प्रेम- 
प्थिक, भाव-विकास और धात्विक विचारोत्कर्ष की 
प्रेम-पथिक दृष्टि से, कवि के भ्र्तम काव्यो मे से एक है। 
पर विचारों को छोड़ दे तो काव्य की दृष्टि से भी 
#मद्दाराखा-महस्व” से यह काफ़ी झ्रागे वढा है। श्सकी उपमाओों पर, 
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इसके अलकारों पर भी स्वच्छता, सात्विकता, सुन्दरता और सक्तितता 
की छाप है | 

जैसे - 

दया-स्लोत-सी जिसे घेरकर बहती थी छोटो सरिता। 

अथवा-- - * 

सच्चा मित्र कहों मिलता है (--ठुख्री हृदय की छाया-सा ! 

और भी--- 

ताराओं की सात्ला कबरी में ज़्टकाए, चन्द्रमुखी 

रजनी अपने शांति-राज्य-आसन पर आकर बैठ गई। 

यद्द काव्य हिंदी ससार में एक नूतन सदेश लेकर आया। 
इसमें वियोग है, व्यथा है, किंतु रूपनन्य मोह के ऊपर उठने की चेष्ट 
भी है। यद्द उस प्रेम की श्रोर जाना चाहता है, जहाँ स्वार्थ और 
कामनाओं को छोड़कर आत्मोत्म्ण की साधना चल रही है; जहाँ 
प्रेम सष्ठि को सर्वोत्तम देन है; जहाँ वह प्रभु, का स्वरूप धारण क«ता 
है और जद प्रेम की कसौटी--“अपने श्रस्तित्व को मिटा देना है ,” 
पहली बार हम आधुनिक दिदौ-काव्य में आशा -और उत्सर्ग से भरा 
हुआ यह उद्बोध छुनते हैं-- 

इस पथ का उद्दे श्य नहीं है ्रांत भवन में टिक रहना, 

किंतु पहुँचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं | 

इसके काव्य में भी सात्विकता का उच्छ वास है--- 

किसी मह्ठुज का, देख आत्मबल कोई चाहे कितना ही 

करे प्रशंसा, किंतु दिमालय-सा ही जिसका हृदय रहे 

ओर, प्रेम करुणा गंगा-जमुना क्री धारा बच्दी नहीं, 

कौन कट्टेगा उसे महान ? न मरु में उसमें अंतर है । 

करुणा-यमुना, प्रेम-जाहबी का संगम है मुक्ति-पयाग, 

जंहॉ शांति अक्षयबट बनकर युग-युग तक परिवद्धित हो । 
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श्रथवा-- 
नीजोत्पल के बीच सजाये मोती-से आँसू की बूँद 

हृदय-सुधानिधि से निकले हो सब न तुम्हें पहचान सके | 
प्रेसी के सर्वेस्व अश्रुज्, चिरदु:खी के परस उपाय ! 
यह भव-धरा तुम्दीं से सिंचित होकर हरी भरी रहती । 


--इत्यादि 
विकांस की दूसरी सोढ़ी 
कवि के हृदय में जो काव्योच्छूवाठ एकच्र हो रहा था उसे 
प्रेम-पथिक! में एक निश्चित रूप देने का प्रयत्न है। 'प्रेम-पथिक' के 
बाद “मरना? आता है। यहाँ आकर प्रसाद! की 
मरना. काब्य-कला निखवर गई है। भावो में कुछ स्थिरता 
आई है; शब्द-योजना वेघक एव ब्यंजक हो गई है 
कल्पना आगे बढ़ी है, मधुरता भी है। अव्यवस्यित, विधाद, रूप, 
किरण, विखरा हुआ प्रेम इत्यादि इसकी श्रेष्ठ कविताएँ हैं। निश्षय 
ही इन कविताओं पर यौवन की छाप है और उनमे भावनाओं को 
प्रबलता दै। वे भावनाओं के, कल्यनाओं ओर स्वप्नों के युग में 
लिखी गई हैं, इसीलिए, हम देखते हैं कि उनमें कुछ अत्यन्त भरे ष्ठ 
और कुछ अति शिथिल हैं। शुद्ध भावोद्रेक के समय जो लिखा 
गया, वह अच्छा हुआ और ज्वार उतर जाने पर जो लिखा गया, 
वह केवल छुन्दों में वेंचे शिथिल वन्दी की भाँति रद्द गया। फिर 
भरना” उस काल की रचना है जव यौवन के प्रवाह में कि का 
जीवन आदोलित और अस्थिर है। आँघी में उसका मन उड़ा जा 
रहा है, जीवन में स्थिरता नहीं है; स्थिर प्रवाह नहीं है | वरसात 
की नदी वलखातो, उमडती, अठखेलियाँ करती बह रही है। 
कवि-मानत में एक सघर्ष चल रहा है | अनेक श्रवांछनीय 
वासनाएं मन में आती ६ कवि उनके ऊपर उठने को प्रयत्नशील 
है, परन्तु तोड़ में उसका दम हट जाता ई; उसकी साधना उसका 
ष्द 
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आन प्रलोभनों की आँधी में ठीक-ठीक चल नहीं पाता | जब वह 
विचारों को सकलित करके ग्रार्थना करना चाइता है, तभी कामना 
के नूपुर में फनकार होवी है और मन अन्यवस्यित दो जाता है। 

मैं कद्द चुका हूँ कि 'भरना' में यौवन का स्वर है। इसमें आत्म- 
प्रकाशन की इच्छा है; इसमे आत्म-दान की श्रभिलाषा है। इसमें 
ध्वसन्त” श्रौर 'वसन्त की श्रमिलाषा”, 'स्वृप्जलोक और निवेदन' है | 
शुद्ध काव्य-कला की दृष्टि से किरण, बिखरा हुआ प्रेम और विधाद 
ये तीन 'फरना' की सर्वोत्तम कविताएँ हैं और भष्ठ काव्य की पक्ति 
मे रखी जा सकती हैं। किरण” में अलझ्लार हैं पर उनमें एक 
निपश--एक 'सजेशन' भी है। नव वधू के समान उसेमें सब रह्ढों 
का थोग्य सम्मिश्रण है | उपमाएँ परिष्कृत और उच्चकोटि की कल्पना 
की द्योतक हैं| देखिएः-- 
किरण ! तुम क्यो बिखरी हो आज, रँंगीहोतुम किसके अनुराग 
धरा पर कुकी आर्थना सदृश, मधुर मुरली-सी फिर भी मौन, 
किसी अज्ञात विश्व की विकल वेदना-दूती-सी तुम कौन ९ 
स्वर्ग के सूत्र-सटश तुम कौन, मिलती हो उससे भूलोक ! 
जोड़ती हो कैसा सम्बन्ध, बना दोगी क्‍या विरज विशोक ? 
सुदिनमणि-व्लंय-विभूषित उषा सुन्दरी के घर का संकेत, 
कर रही हो तुम किसको मधुर, किसे दिखलाती प्रेम-निकेत । 
चपल ! ठहरो कुछ लो विश्राम, चल चुकी हो पथ शून्य अनंत, 
सुमन-मन्दिर के खोलो द्वार, जगे फिर सोया वहाँ वससंत। 

घ्रा पर भक्रुकी मौन प्राथना स्वर्ग के सूत्र तथा दिनभणि-वल्ञय- 
विभूषित उषा सुन्दरी के कर का सक्रेत करनेवाली यह किरण कितनी 
मधुर है | इसमें इलका सा रज्ज है, और अभी जो उुकुमारित ज़रा 
खेलने लायक हो चली है, उसकी छाया है| 

मावप्रवणता एवं श्राद्वंता की दृष्टि से 'विषाद" और भी भेष्ठ 
कविता है-- 
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कौन, प्रकृति के करुण काव्य-सा, वृक्ष पत्र की मधु छाया में । 
लिखा हुआ-सा अचल पड़ा है, अम्ृत-सच्दशा नश्वर काया में । 
किसके अन्तःकरण-अजिर मे, अखिल व्योम का लेकर मोती । 
आँसू का वादज्न वन जाता, फिर तुषार की वर्षा छोती। 
विषय-शून्य किसकी चितवन है, ठहरी पत्षक अलक में आलस, 
किसका यह सूखा सुहाग है, छना हुआ किसका सारा रस | 
निमेर कौन चहुत वत्न खाकर, विलखाता ठुकराता फिरता, 
खोज रहा है स्थान घरा में अपने ही चरणों में गिरता । 
किसी हृदय का यह विषाद है, छेड़ो मत यह सुख का कण है; 
उत्तेजित कर मत दौड़ाओ, करुणा का यह थका चरण है। 

परन्तु 'झरना” में भी कवि की पूरी-पूरी मूर्ति का प्रतिविम्ब नहीं 
है। जहाँ हे भी, वहाँ उसमें छाया और प्रकाश--लिाइट ऐन्ड शेड 
का उपयुक्त एकीकरण और सामंजस्य नहीं है । कमी वह वहुत ऊँचा 
उठ जाता है और कमी वहुत नीचे गिर जाता है। उत्वान-पतम के 
भकोरों से यौवन का मधुवन कम्पित है | कवि के स्वर में तीजता है। 
इसमे कवि के जीवन के उत्कराति काल की रेखा है । भरना, स्पष्टत: 
आरम्मिक यौवन काल की रचना है जव निराशा में भी एक आशा 
और मन में भी पीड़ा का एक तीम्र मादक आनन्द है। यहाँ यौवन 
आँखों के पानी से आशा की क्यारियाँ सींचता है कि कभी प्रेम की 
मालती जीवन-कुंज पर खिलेगी। यहाँ पीड़ा में मी यौवन का स्वर है। 
क॒त्रि के हृदय में एक ज्वाला है, पर वह उसे कहाँ ले जायगी, इसका 
ठोक निश्चय बढ नहीं कर पाया । भरना में युवक कवि की, प्रकृति में 
रमणीयता देखने ओर खोजनेवाली दृष्टि तो है, पर उस दृष्टि में 
सी प्रश्न की एक रेखा है। उसके हृदय में इलचल है--यह उुब 
क्यों | क्या यह ठीक है | उसका समाधान नहीं हुआ। मरना! कवि 
साद! का निश्चित डनिंज्ध प्वाइए्ट' है। कवि जौवन के चौरत्ते पर 
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खद्य हे श्रौर सोचता है, कि घिर जायें | उसका भकुकाव तो एक ओर है 
हो, फिर भी सदेद और शड्ढा दोती है | यहाँ कवि के जीवन का एक 
युग मात होता है | इस श्रवधि में बीज पड़ा है, उसके सिंचन मिला 
है; अंकुर निकला है और कोंपले फूटी हैं। इस अवधि मे वह एक 
छमीन में धीरे-धीरे अ्रपनी जड़े जमाता है। उसमें आशा का रख्ज है; 
यौवन की फेयल बोलने लगी है । पर जीवन के प्ंंझ्ावात में भविष्य 
अत्थिर है | 'पझ्रना”' के देख कर केई विश्वासपूर्वंक नहीं कद 
सकता कि भविष्य कवि के क्रिघर ले जायगा ! या इस भरना के 
अंचल में कौन-सी बेल फूलेगी ! 


,... [४१. 
काबे प्रसाद” का काव्य 
ओर उसकी धारा-२ 
[ उत्करांतिकाल से “आँसू” तक ] 


वि 'प्रसाद” के विकास में (करना उनकी एक विशेष अवधि 
के मापदड के रूप में आता है। जैसा मैं पहले लिख चुका 
हूँ, इसमें जीवन को विविधता तो है, परन्तु एकोकरण और सामझस्य 
नहीं । जीवन तरज्ञों पर आादोलित है, उठता और गिरता हुश्रा। 
अपनी एक निश्चित धारा वह अब मी बना नहीं पाया। जीवन में एक 
आँधी चल पड़ी है आर उसमें सब्र कुछ अस्थिर है। मरना? केा 
देखकर उस शुलदध्ते की याद आती है जिसमें जूही और रजनीगधा, 
गुलाब और मन्दार-कुम्रुम एक साथ लगे हुए हैं और जहाँ यरो का 
एक थुच्छा है तो नीम की पत्तियों को भी संग्रथन है। गधों में एक 
प्रकार का संघर्ष है। 


कोई भी कवि या शिल्पी जीवन से चादे जितना भागना चाहे, 
भाग नहीं सकता | जीवन मे जो सुख-दुःख है, जो आशा-निराशा है, 
जो प्रकाश और छाया है, 'तथा इन सब के बीच 

जीवन की छाया गिरते और उठते, रोते और हँसते, एवं ज्ञण-छ्ण पर 
मानस के अतल में शक्ति से पूरित हो उठने के लिए 

उमड़ते हुए विकल व्यक्तित्व का जो उल्लास है, उसकी रेखाएं कृति 
पर अ्रवश्य पड़ती हैं | काव्य तो श्रव्यक्त द्ृदय-मथन का अ्रम्ृत है । 
इस अमृत में मानवन्याण में होनेवाले न जाने कितने सघर्षों का मौन 
इतिद्दास होता है। इन सधघषों के बीच द्वी हमारा मानस पुष्ठ एव 
विकतित होता है | कवि प्रसाद” के लिए यह बड़ी द्वी प्रशंशा की बात 
कद्दी जा सकती है कि उनका काव्य उनकी अ्रवस्था और जीवन की 
अनुभूतियों के साथ पनपा और विकसित हुआ है । ज्यों-ब्यों उनकी 
चेतना भ्रद्धा के अ्रमृत एवं शान के प्रकाश से घुलती गई है, उनके 
काव्य में मानव-हृदय की वाणी अधिकाधिक स्पष्ट होती गई है। 
'फरना' को देखकर हम कह सकते हैं कि यह कवि की एक वयश्श्रक्ष 
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की रचना है| इसमें कैशोर की आशा और यौवनारंभ के स्वप्नों की 
मदिर शियिलता है। यह जीवन को एक योधूलि की-सी अवस्था को 
रचना है, जद जीवन का ज्षित्िज काले मेघों से आच्छुन्न है और 
यौवन में नींद की खुमारी है । 
आँतू 

'फरना! के वाद कवि के जीवन में, जहाँ तक सम्बद्ध काव्य का 
सम्बन्ध है, मौन का एक लम्बा युग आता है| इस मौन में निरन्तर 
दृदय-मंथन जारी है और इस युग में जो स्फुट गीत लिखे गये, उन पर 
भरी उस सघर्ष और मथन कौ छाप है किन्तु ठंषर्षों एवं अनुभूतियों 
की इस अवधि में कवि के मौनावलम्बन ने उसे शक्ति दी है और 
बिकास-सार्ग में उसके काव्य को व्यथा और वेदना के वीच भी 
डल्लास और आशा का स्वर प्रदान किया है | इस लम्बी अवधि के 
बाद जो “श्राँदृ! निकले, उनमे स्पष्टतः कवि के विकसित मानस का 
प्रतिविम्व है । यद्द अच्छा ही हुआ कि आँधी के निकल जाने पर, जब 
मन और प्राण म स्थिरता आ नई है, तव क|व ने इसे लिखा है। 
इससे विरह की व्यथा का वह दश नष्ट हो गया है, जो पाठक 
में चेतना की जगद मूर्च्छा, आशा की जगद निराशा भर 
देता है श्रोर मानव-दूृदय के कदण एबं सरल बनाकर उठाता 
और विकसित नहीं करता वरनत्र उसे तीव्र दाह और पीड़ा 
से भर देता है। यदि कवि ने अपनी अनुभूतियों के। और अपने 
हृदय के यह लम्बा विश्ञाम न दिया होता औस मानसिक उद्बंग के 
ऋणों में ही इसे लिख डाला होता तो विरद्द ओर पीड़ा के बीच भी 
उठकर खड़े होने का, मानव-हृद्य का जो उन्क्रपं और सत्य है, बह 
हमें 'श्राँट! में न दिखाई देता | एक दरददराहट, एक वेदना और 
विकलता, पाठक के हृदय के डसनेवाला डक एवं विपमात्र उसमें 
रह जाता | ्राज तो आँव! जैठा है, उस रूप में हमें अचेत नहीं 
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करता, वरनु मानव-जीवन की विरद्-कातरता और व्यथा के बौच, 
हमारी अनुमृतियों को विकसित करता, हमारी सह्दनु- 
आंसू! का भूतियों को बढ़ाता हुआ, हमे दुःख और पीड़ा के 
अमृत तत्त्व जगत्‌ से बाहर निकाल जे जांता है। विरह-काब्य 
तब तक अपूर्ण है, जब तक वह हमें हमारे दुखों 
श्ौर अ्रभावों के बीच भी इमें जीवन का, आशा और उल्लास का 
सदेश न दे | इस विपय में निश्चय ही इस कवि ने हमारे काव्य में 
एक आदश उपस्थित किया है | बहुतो ने “आँसू? की पक्तियो के देखा 
है और उनमे प्रकट कल्पना और भावना की शभ्रेष्ठता कौ प्रशसा की 
है, पर काव्य के समीक्षक की दृष्टि से लोगों ने आँसू! की आत्मा के 
ठीक रूप में देखा और पहचाना हो, ऐसा मुके नहीं जान पड़ता। 
काव्य का अपना एक प्राण, अपनी एक आत्मा और अपना एक 
व्यक्तित्व होता है | उसके उुकड़े-ठुकड़े करके उसे हम देख नहीं सकते । 
यद् गल्ला की धारा को चुल्लू में खेकर देखने का प्रयत्न, है, अथवा 
किसी छुन्दरी की आँख या ग्रुख कौ सुन्दरता वर्णन करके उस सुन्ठरी 
के मू्त करने की चेष्टा हे । काब्य में, उसकी अपनी धारा और जिस 
केद्रिय सत्य के लेकर उसकी रचना हुई है, उसका ध्यान रखना सबसे 
पहिले आवश्यक है | यद्दी काव्य का मेरुदर्ड है। ओऑंसू” मे कवि 
मे मांनव-जीवन का वह सत्य, जो जीवन की व्यथाओं के बीच 
दबकर कुणिठत नहीं हो जाता प्र॑ंत्युत्‌ उन सबसे रस लेकर पुष्ट 
एवं जाम्रत होता हे, ध्यक्त किया है । 

“आँसू! एक अंष्ठ विरह-काव्य है | पर विरह के श्रन्त्गंत भी यह 
मुख्यतः एक स्घृति-कान्य हे | इसमे कवि जीवन के सहुल एवं रसमय 
अतीत का स्मरण करता है; उसके अभाव मे रोता है, पर रोकर 
दी बीवन का भ्रन्त नहीं कर देता | इस अ्रभाव को ससार के एक 
कठोर सत्य के रूप में स्वीकार करके जीवन से समभझोता करता है । 
इस काव्य में अभाव का रोदन द्वी नहीं है, उठ रोदन को जीतकर 
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उसके ऊपर उठे विना जीवन चल नहीं सकता, इसका भी अनुभव है 
और उस अनुभव के प्रकाश में चलने के लिए मन को सान्वना और 
आशा देने का प्रयात भी है | इस कवि के सम्पूर्ण काव्य में मानव- 
जीवन के उत्क् की जो धारा है, वह आँधू! में घुलकर निखर गई 
है और अत्यन्त स्पष्ट रूप मे प्रकट हुईं है। 'आँसू! मानव-जीवन के 
प्रकर्प का गान है | 

धआँच! की निम्नलिखित पक्तियाँ देखिए, | इनमें भाषा का माधुय॑, 
मा्बों की सृदुलता, सुन्दर उपमाएँ तथा कल्पना की केमलता कितनी 
अधिक मात्रा में व्यक्त हुई है-- 

भाषा की मृदुलता : हैं 


'छिल-छिल्कर छाले फोड़े 

मल्-मलकर मृदुल चरण से 

घुल-चुलकर बह रह जाते, 

आँसू करुणा के कण से। 
उपमा तथा कल्पना 


शशिमुख्त पर घूंघट डाले 
अंचल में दीप छिपाये। 
जीवन की गोधूली में, 
कौतूहल-से तुम आये। 
५ ३4 
सादकता-से आये वे, 
संज्ञासे चले गये थे। 
८ श्र 
काली आंखों में कैसी 
यौचन के मद की लाली, 
सानिक-मदिरा से भर दी 
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किसने नीलम की प्याली! 
3८ भर 
मसुख-कसल समीष सजे थे 
दो किसलय-दल पुरइन के। 
जल-विन्दु सहृश ठहरे कब 
इन कानों में दुख किनके ! 
विरह का तत्वशान ; 
छलना थी, तब भी मेरा 
उसमें विश्वास घना था; 
उस माया की छाया में 
कुछ सथा स्वयं बना था। 


१ १८ 
_तुम सत्ब रहे चिर-सुन्दर 
मेरे इस मिथ्या जग के। 


२८ 0 ० ६ 
साना कि रूप सीमा: है, 
यौवन में, सुन्दर ! त्तेरे। 


पर एक बार आये थे 
निस्सीम हृदय में मेरे। 
पी पक नमन 
चमकूगा धूल-कर्णों सें 
सौरभ हो उड़॒ जाडँगा, 
पारऊँया _ कहीं तुम्हें तो, 
अह-पथ में टकराऊँगा। 
सुन्दर पक्तियाँ इतनी अधिक हैं कि चुनाव कठिन है। सारी 
पुस्तक मधुर विरह-स्मृतियों में दूबी हुईं है। कवि अपने अ्रतीत कौ 
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याढ करता है और उसकी याद में, उसके अमाक भें आँसू बहाता 
है | काव्य की दृष्टि से देखें तो इसमे रूप का, वैभव एवं विलास 
का बड़ा ही उन्कृष्ट वृर्यन है। पर, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, 
इसकी सफलता यही है. कि इस रोदन ओर वबेदना के बीच 
भी कवि जोवन के सत्व की रक्षा कर सका , है । उसके रोदन 
में आत्म-हृत्या नहीं है; वह रोता है पर अ्रन्त में अपने मन को 
शांत करके जगत्‌ के सत्य को अहण करता और जीवन के साथ 
समझौता करता है। निराशा और दुःख के अन्त में हम आशा का 
सदेश पाते हैं। निराशा और व्यथा के कोहरे के मेदकर आशा 
की मृदुल शातिदायी किरण आरती हैँ | कवि विरह और मिलन के 
जीवन के सामान्य क्रम में ग्रहण करता है। काच्य की अन्तिम पाक्तयों 
में वेदना भार से दबे हुए हृदय के हम ऊपर उठता देखते हैं। 
कवि इस निष्कर्ष पर पहुँचा है-- 

सानव-जीवन-वेदी पर 

परिणय है विरह मिलन का; 

सुख-दुख॒ दोनों नाचेंगे, 

है खेल आंख का, मन का। 


अर # 
विस्मृति-समाथि पर होगी 
वर्षा कुल्यारं-जलद की. 
झखुख सोये थका हुआ-सा, 
चिन्ता छुट जाय विपद्‌ की। 


चेतना-लदर न उठेगी 
जीवन-समुद्र थिर होगा, 
सन्ध्या हो सर्गेप्रल्य की 


विच्छेद मिलन फिर होगा। 
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विच्छेद और मिलन के इस नैसर्गिक रूप में अदण करने 
मेद्दी काव्य का सत्य है। अ्तिवाद की ठीमा पर ले जाने से 
जीवन के साथ उसका कोई सम्पक नद्दी रद्द “जाता | मानव-नौवन 
विश्न-बाधाओं के बीच भी ऊपर उठनेवाली जिस आत्म शक्ति 
से, अन्तःस्फूर्ति से गौरवान्वित है, उसक्री विजय दिखाना ही सच्चे 
, काव्य की प्रतिष्ठा है। कवि प्रसाद! का गौरव इसी बात में है 
कि उनका काव्य सेत्र प्रकृति पर मनुष्य और साज्नवता की 
विजय के उल्लास और संदेश से भरा हुआ है । यद्द कवि स्पष्ट: 
मानवी भावनाओं का कवि है और सम्पूर्ण प्रकृति का सौन्दर्य एव 
महत्व उसके लिये मानव-सापेक्ष है । उसका काव्य मानव-जीवन के 
साथ-पाथ चलता है, श्रार इसीलिए. जीवन की कठोर व्यावह्ारिकता 
के साथ उसमे समभौता, सम्रथन और सामझस्य को भावना है | 


यह कैसा संशोधन ? « 


कवि के 'आँयः का कुछ दिनां पूर्व एक नया संस्करण भी 
प्रकाशित हुआ है । इसमे कुछ छुन्द नये जोड़े गये हैं और पहले 
के छुन्दों मे अनेके स्थानों पर परिवर्तत कर दिया गया है| उनके 
क्रम में भी कुछ उलठ-फेर हुआ है । मैंने पुराने पाठ को “परिवर्तित 
एव परिष्कृत! पाठ से मिलाया है। जहाँ तक नये रचे हुए पद्मों 
का सम्बन्ध है, उनका स्वागत है। उनमे कुछ बहुत सुन्दर हुए हैं 
ओर उनकी आ्रालोचना तथा श्रालेख मैं आगे करूँगा। पर पुराने 
क्रम में परिवर्तन करके, शब्दावलियाँ बदल कर तथा अन्य सस्कार 
करके कवि ने 'आँद! के साथ बड़ी निष्ठुरता की है,। नूतन संस्करण 
के बदले हुए छुन्दो में प्रायः प्राण-परवाह इसका और गतिद्यीन हो 
गया है | कवि ने जब महले 'आंध!ः लिखा तो वह सष्ठा था; पता 
नही उस पर सशोधक बनने का नशा क्‍यों और कैसे सवार हुआ | 
ऐसी रचनाओं का सौन्दर्य शब्दों के जोड़-तोड़ .पर निर्भर नहीं करता | 
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' ये गद्य-लेख नहीं हैं कि विचारों के समुचित संस्कार की ्ष्ट से 
मनमानी काटछाँट करते गये | मेरी अपनी सम्मति तो यह है कि 
अधिकाश परिवर्तन भ्रवाह्यनीय हैं और उनसे काव्य का सौंदर्य घट 


गया है। नीचे हम पुराने और नये सल्करण से पंक्तियाँ, अपनी 
घारणा की पुष्टि मे देते हैंः--- " 


पुराना पांठ छुन्द्‌ न० ४० 


शशि-मुख पर घूँघट डाल्लें 
अंचल से दीप छिपाये, 
जीवन की गोधूली में 
कौतूहल-से तुम आये ! 
नया पाठ छुन्द न ३४ 
शशि-म्रुख पर घूँघट डाले 
« अन्तर में दीप छिपाये, 
जीवन की गोधूली में- 
कोतृहल-से तुम आये! 
यहाँ 'अचल' को 'अतर' कर दिया गया है। काव्य के सौष्ठव 
की यह हत्या है | पुराना पाठ काव्य के खथ और भावना के इतना 
उपयुक्त था कि उसे पढते ही एक चित्र अखों के आगे श्रा जाता 
है। इस चित्र को श्रत्यन्त सजीव रूप में, युग-युग से हम देखते आा 
रहे है | उममें भारतीय नारी का सजीव चित्र अंकित हुआ है। 
जब गृह में सध्या का आगशन दवोता है, नारी अचल में दीप छिपाये 
हुए, कि कहीं वायु के मकोरों से विकपित होकर उसकी लौ बुक 
न जाय, श॒ह-प्रकोष्ठ वी शोर श्रथवा कुल-देवता के मन्दिर की ओर 
बढ़ती है | इ8 मनोरम सात्विक रूप में जीवन का, प्रेस और प्रकाश 
का रहस्य लेकर मन्दगति से चलती हुई नारी से भारत कौ श्रात्मा 
परिचित है| इस अचल के नीचे श्रनादि काल से नारी-हृदय का 
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प्रेम-प्दीप जल रहा है, प्रकाश दे रहा है | पता नहीं, उस अचल 
को दीपक पर से कवि ने--अ्रथवा सशोधक ने--क्ष्यों हटा लिया। 
इस छाया के दृट जाने से अंतरजल रहदा हे और दीपक के बुक 
जाने का दी क्रम उपस्थित हुआ । 
पुराना पाढ छुन्द न० ६३ 
माना की रूप-सीमा है, 
यौवन में, सुन्दर ! तेरे । 
पर एक बार आये थे, 
निस्सीस हृदय में मेरे। 
नया पाठ चन्डू न० ३७ 
माना कि रूप-सीसा है 
सु दर ! तव चिर-यौवन में 
पर ससा गये थे, मेरे 
मन के निरसीम गगन में । 
नये पाठ मे यौबन के साथ 'चिर विशेषण ब्यथ्थ हे। पुराने पाठ 
की तौसरी-चौथी पक्तियाँ निश्चय ही नये की तीयरी-चौथी पत्तियों से 
अष्ठतर हैं और उनमें निर्देश ((सजेशन”) की अधिकता है। 
पुराना पाठ छुन्द न० ३६ 
फितनी निर्जन रजनी में 
तारो के दीप जलाये, 
स्वगंगा की धारा में 
मिल्लने की भेट चढ़ाये ! 
नया पाठ छुन्द न० २७ 
कितनी निर्जेन रजनी में . 
वारों के दीप जल्ाये 
स्वर्गंगा की धारा में 


उज्ज्वल उपहार चढ़ाये ! 
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पमेलने की भेंट चढ़ाये' में एक वाव है। उज्ज्वल उपहार 
चढ़ाये? तो बिल्कुल उज्ज्वल ही है | 
पुराना पाठ छुन्द नं० १४ 
ह तुम रूप रूप थे केवल 
या हृदय सी रहा तुसको 
नया पाठ छुन्द नं० ४० 
बह रूप रूप था केवल 
था हृदय भी रहा उसमें ९ 
पुराने पाठ में जो निजी स्पर्श या 'पर्तनल टच था, वह नये 
ये नष्ट हो गया है । ह 
पुराना पाठ छुत्द ब० ११५ 
प्रत्यावतर्न के पथ में 
पद-चिह्न न शेष रहे हैं; 
डूबा है हृदय-मरुस्थक् 
ऑसू-निधि उमड़ रहे हैं! 
नया पाठ छंन्द नें० ए८ 
अत्यावतेन के पथ में 
पद-चिह्न न शेष रहा है, 
डूबा है हृदय सरुस्थल 
ओसू-नद उमड़ रहा है | 
इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं, जिनमें संशो- 
चन को वृर्चि ने काव्य का सौष्ठव नष्ट कर दिया है। ऋषि ने द्धष्टा 
का रूप छोड़कर सफठक और संशोधक का रूप घारण किया श्रौर 
असफल हुआ। वह तो रचना ही कर सकता था; यह्दी उसका 
महत्व था | जब इस आँसू! की नवीन कविताओं को देखते हैं ( जो 
नवीन संस्करण मे नई लिखी गई है ) तो सष्ट दो जाता है कि जहाँ 
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कवि रचना में सफल हुआ है वहाँ संशोधन में ग्रवफल | नहाँ भी 
उसने रचना की है, यृष्ठि की हे वद्दाँ उसकी मौलिकता, उसकी प्रतिमा 
श्रक्षय है और जहाँ उसने दूसरा “रोल! ग्रहण करने की चेष्ट की है, 
गिर गया है । 
दुल्ली और व्यथित प्राणी को नींद में शान्ति मिलती है। वह्द 

अपने हुःखों से उतनी देर के लिए भ्रुक्त हो जाता है! इस सम्बन्ध 
में कवि ने कुछु नवीन पक्तियाँ आँसू! के नये संस्करण से जोड़ी हैं । 
देखिए-- 

निशि सो जावे जब रर में 

ये हृदय ज़यथा आभारी; 

उनका उनन्‍्साद सुनहत्ला 

सहला देना खुखछारी। 

» ञ् 

तुम स्पशहीन अनुभव-सी 

नदन तमाले के तल्न से 

जगर' छा दो श्याम-लता-सी 

तन्द्रा-पल्लच विहल  से। 


>् 
सपनों की सोनजुदी सब 
बिखरें, ये बनकर तारा; 
सित-सरसिज से भर जावे 
बहू स्वगगंगा की घारा! 
५ रप 
चिर-रग्घ दुखी यह वसुधा 
आलोक मॉगती तब भी 
ठस-तदिन बरस दो कन-कन 
यह पगली सोये अब भी। 
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इसी प्रकार इम देखते हैं कि अपने रोदन भें भी कवि सजग है 
श्र ससार को मूला नहीं-- 


वह हँसी और यह ओसू 
घुलने दे-मिल जाने दे; 
बरसात नई होने दे 
कलियों को खिल जाने दे। 
4 है 
चुन-चुन ले रे कन-कन से 
जगती की सजग व्यथाएँ; 
रह जायेंगी कहने को 
जन-रंजन-करी. कथाएँ ! 
जगत्‌ में जितनी भी मद्दानू साधनाएं हैं, सब तीज्र वेदना की 
अनुभूति से सजग होती और ऊपर उठती हैं। जिसका हृदय नितना 
ही विशाल है और उसमें जितनो द्वी गहरी जिसकी श्रनुभूति है, जगत्‌ 
की उतनी ही वेदनाल्‍्यथा का भार वद्द उठा त्ेता है। साधक को 
यह आन्तरिक पीड़ा और ज्वाला प्रकाश देती है और उसके प्रकाश 
से जगत्‌ का अधेरा पथ प्रकाशित होता है। जीवन की साधना में 
वेदना नगण्य नहीं है; उसका एक अपना महत्व और उपयोग है 
और वह यही कि स्वयं जलकर वह जीवन को और जगत्‌ को श्रालोक 
दे। ऐसी पेदना श्लौर ऐसी ज्वाला कभी सोती नहीं, कमी बुभती 
नहीं। जब नील निशा-अ्रश्चल में हिमकर थक कर सो जाते हैं और 
अस्ताचल की घाटी दिनकर को आत्मतात्‌ कर लेती है, जब स्वर्गंगा 
की धारा में नक्तत्र दव जाते हैं और कादम्बिनी के कारागह में बिजली 
बदी हो जाती है-- 
भरणिदीप विश्व-मंदिर की 
पहने किरणों की माला; 


अथवा[--- 


कवि प्रसाद! की काव्यश्धाधना 


तुम एक अकेली तब भी 
जल्नती हो मेरी ज्वाला! 


उत्ताल-जल्नधि-वेला में 
अपने सिर शैल उठावे; 
निस्तचत्ध गगन के 

छाती में जलन छिपाये। 


हि 


संकेत निय्रति का पाकर 
तम से जीवन उल्ममाये; 
जब सोही गहन शुफा में 
चंचल लट को छिटकाये। 
वह ज्वालामुखी जगत की 
बह विश्व-वेदना-बाला 
तब भी तुम सतत अकेली 
जलती हो मेरी ज्वाला! 
इस व्यथित विश्व-पतमकड़ की 
तुम जलती हो मद बोली, 
हे अरुणे ! सदा सुहागिनि 
मानवता सिर की रोली ! 
जीवन-यागर में पावन , 
बड़वानल की ज्वाला-सी, 

यह सारा कलुष जलाकर 
तुम जलो अनल्ञ-वाला-सी। 
अंगदन्हाी के परिणय की 
है  सुरक्षिमयी जयमाला 


कवि प्रसाद! का काव्य और उसकी घारा--१ [ ७४ 


किरणों के केसर-रज से 

भव भर दो मेरी ज्याला। 
इस ज्वाला में ओ नित्य है, जो सत्य है, उसके प्रकाश से ससार 
उज्ज्वल और शआ्लोक्ति होता है और उसमें घुंघली मूर्तियाँ स्पष्ट 


होती हैं- 
तेरे प्रकाश में चेतन-- 
संसार वेदना वाला, 
मेरे समीप होता है 


पाकर झुछ करुण उजाला! 
इस ज्वाला में दाह नही है। वह ससार को जलाती नहीं, शीत- 
छहता प्रदान करती है। यहाँ वासना का दंश नहीं है अतः घातक विध 
भी नही है। यहाँ ज्वाला अनुभूदियों से मगलमयी हैं| कबि स्वय ही 
उसे सवोधन करके कद्दता है--- 
निर्मम जगती को तेरा 
समंगलमय सिले उजाला, 
इस जलते हुए हृदय की 
कल्याणी ' शीतल ज्वाला ! 
इस कल्याणी ज्वाला ने कवि-मानस को निराशा से विषाक्त नहीं 
किया | अपने रोदन मे ही वह उठता गया है; व्यया में आशा 
आलोक प्राप्त करती गई है। यहीं काव्य की ठार्थकता है| उसमे 
जीवन की विजय का संदेश है। अतीत की स्मृतियों म रो लेने के 
वाद कवि स्वय अपने प्रेम को, अपने जीवन को पुकारता दे और 
कहती है--तठुम जगो और संसार कौ पीड़ा को चुन लो। मानव- 
जीवन के प्रति काव्य का यह सदेश है--.. 
ओ, मेरे प्रेम विहँसते 
जागो, मेरे मधुवन में, 


कवि 'प्रखाद' की काव्य-ताधना 


फिर मधुर भावनाओं का 
कल्षरव हों इस जीवन में। 
न >< 
इस स्वप्रमयी संखति के 
सथ्थे जीवन ठुम जागो 


मेरी मानसन्पूजा का 
पावन प्रतीक अविचल हो 
भरता अनंत यौवन-मघु 
अम्लान स्वर्ण-शतदल हो। 


> रे 
ऑआँसू-व्षा से खिंचकर 
दोनों ही कूल हरा हो 


उस शरदअसन्न-नदी में 
जीवन-द्रव अमल भरा दहो। 
2 ञ्र 


हैं पड़ी हुई सुंह ढककर 
मन की जितनी पीढड़ाएँ , 


कवि “असाद' का काव्य श्रोर उसकी घारा--२ [७७ 


पावन प्रभात हो जावे 
जागो आलस के सुख में । 
२८ ५ 
जगती का कलुष अपावन 
तेरी विदग्घता पावे, 
फिर निख्ऋर उठे निर्मेलता 
यह पाप पुण्य हो जावे। 

इस प्रकार जो आओ” अतीत-वैभव के अ्रभाव में बहने आरंभ 
हुए, वे जीवन के तत्वशान को जगाते हुए, भ्राशा के तत्वशान 
के धाथ, समाप्त हुए. हैं। विलास का युग समातत दो गया है; उसकी 
जो कचट जो पीड़ा, वासना का जो दंश कवि-मानस को आ्लोड़ित 
करता और चुमता तथा छेंदता था, उसका भी अत हो गया है। 
कवि ने फिर जीवन का भाग ग्रहण किया है। इस मार्म में प्रेम 
उसका संबल है;--परन्तु अब मानिक-मद्रि का स्वप्न मिट गया है; 
पावन प्रभात के क्मे-प्रेरक प्रकाश की एक लपक मन में आई है । 
अब कवि ने अनुभव किया है क्रि जन्म-जन्म से घुख-दुःखमय जीवन 
का यह चक्र चल रहा है; इसलिए, शरीर रजन और शरीर के आऊर्षण 
को लेकर इस अनत चक्र में हम चल नहीं सकते । प्रेम मानस-पूजा का 
रूप लेकर दी स्थायी और अनन्त हो सकता है। 

ह की वात है कि “आँसू? ने हमार साहित्य में विरह अथवा 
व्यथा-काव्य का एक सजीव आदशश स्थापित किया हे | यहाँ मानव- 
प्राण खोकर रोता और सिर घुनता है, और फिर उस व्यथा से ही 
अपने मन को शआ्राशा का प्रकाश देता है, खड़ा द्ोता हे, जीवन के 
व्याव्यारिक सत्य को ग्रहण करता है, श्रोर कम के, चेतना के मार्ग 
पर पुनः अपनी यात्रा आरभ करता है। वासना से प्रेम ओर निराशा 
से आशा की इस कल्याण-साधना ( 'प्रासेस आव्‌ सबलाइमेशन ) मे 
डी काव्य एवं कवि के सत्य कौ प्रतिष्ठा है| 





४] 
कवि 'प्रसाद” का काव्य ओर 


उसका चारा-३ 
[ ऑल से लहर तक ] 


जा तू? के पश्चात्‌ कवि की जो स्फुट पद्च-रचनाएँ हैं, उनका 
एक संग्रह 'लद्दर”* के नाम से प्रकाशित हुआ है। यहाँ 
यह याद रखना चाहिए कि “आँसू! न केवल कवि के काव्य वरन्‌ उसके 
जौवन में भी एक विशेष महत्वपूर्ण युग का प्रतीक है। दृदय की 
आँखों में कैशोर से लेकर यौवन के प्रौढ़ता प्रात करने तक जो व्यथा, 
जो वेदना प्रतिविम्बित होती रही थी और जिसके साथ प्रेम का एक 
तत्त्वज्ञान, हृदय का सत्य जीवन के मथनकारी सघर्ष में निश्ुुड़ और 
छुनकर धीरे-धीरे एकत्र हो रहा था, वह “आँस” में बरस पड़ी है। 
बादल खुल गये हैं, श्राकाश स्वच्छ दो गया है।इस रोदन और 
पीड़ा के बीच कवि ने अपने जीवन का रथ आगे बढ़ाया हे | इस 
रोने से वह मिट नहीं गया; पेनप्कर नवीन कोंपलों के साथ उगा 
है।प्रमभी है, स्वप्न भी हे और उन्मेष भी, परन्तु विष नष्ट हो 
गया है--अथवा हो चला है। अब प्रम जीवन को कुरिठत एवं 
संकुचित नहीं करता; उसने प्रेमी के जैगत्‌ को आलोक एवं आशा 
से भर दिया है| श्रव वह उस मार्ग पर नहीं है, जहाँ भूत के खेद 
और विधाद के जल-प्रलय ने सविष्य की पगडडियों को मिटा दिया 
हं; वद उस राजम ग॒ पर है जहाँ भूत के द्वन्दर एवं संघ ने भविष्य 
का पथ सरल और प्रशस्त कर दिया है; जहाँ पथिक फो नीघन के 
अ्रतीत ने जीवन का सत्य प्रदान किया है। आज उसने जाना है कि 
निराशा के बीच आशा और संघर्ष के बीच शाति जीवन का सत्य है। 
अपनी निरतर साधना से उसने काब्य की आस्मा में प्रवेश किया 
है और उसके सामने काव्य का चिर-सन्देश प्रकट हुआ ह--दुःख 
में, सुख में, प्रकाश में अन्धकार में आनन्द की साधना | 





#प्रकाशक, लीढर प्रेंस, श्लाहबाद । 


कवि प्रसाद! का काव्य और उसकी घारा-३ [८१ 


इसीलिए, “आँयू के बाद कवि के काब्य में आशा का प्रबल 
स्वर हमको सुनाई पड़ता है। ऐसा नहीं कि इसके वाद सब दुध्ख 
और सव निराशा एकदम अन्त हो गया द्वो। वैसा संभव भों न 
था और वद्द दोता तो कवि काव न रहकर तत्वशानी दो गया होता | 
दुःख भी है और निराशा भी है, परन्तु अब उस दुःख और निराशा 
में कवि अपने को छोड़ नहीं देता । वह अपने को सान्त्वना देता है; 
शक्ति अहण करता है और प्रतिकूल धाराओं को परास्त करता है.। 
जो आकर सदा के लिए लौट गया है, उस बचपन और यौवन को 
स्मृतियाँ कमी-क्मी आती हैं; उनसे फिर एक बार खेल लेने को इच्छा 
होती है । वह अपने जीवन के कगारों पर खद्य होकर इस लौट 
जानेवाली लद्दर को पुकारता है--- 
तू भूल न री, पंकज वन में, 
जीवन के इस सूनेपन में 
ओ प्यार-पुल्षक से भरी ढुलक, 
आ चूम पुलिन के विरस अघर | 


अतीत के प्रति तीत्र आग्रह 


यौवन को मादकता का स्वर इस कवि के जीवन पर कुछ इस 
प्रकार छा गया है कि सव कुछ जानकर और अनुभव करके सौ वह 
उसे भुला नहीं पाता ) अ्रसाद? के काव्य को देख कर यह निश्चित 
रूप से कद्दा जा सकता है कि इस कवि ने यौवन को बड़ी ही ज्षिंदा- 
दिली से, उसमें ओोतओत द्ोकर, उसमें हृूबवकर और पूर्य होकर 
ब्यतीत किया है; उसमें, उसका विलास और वैभव सोमा पर पहुंचे.हुए 
होंगे और निस्सन्देद अनियन्त्रित प्यास के साथ उसने यौवन के 
मधु-कुम्म का उन्मादकारी रख पान किया है। इसौलिए जब वह 
शांत हो रहा हे तब भी रह-रहकर अतीत बिजली की तरह चमक 
उठता है और आँखें कप जाती हैं, हुण-भर को वर्तमान भूल जाता 

श्१्‌ 
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है और जो मार्ग समाप्त करके उसने दूसरा मार्ग ग्रहण कर लिया है 
उसी की याद झा जाती है और कलेजे में एक कसक पैदा दो 
जाती है--- 
आह रे, वह अधीर यौवन ! 
अधर में वह अधघरों की प्यास, 
नयन में दर्शन का विश्वास, 
धमनियों में आलिंगनमयी-- 
वेदना लिये व्यथाएँ नह, 
हृटते जिससे सब बन्धन, 
सरस सीकर-से . जीवन-कन, 
बिखर भर देते अखिल भुवन, 
वही पागल अधीर यौवन ! 
“- लहर” (पृष्ठ १९) 
पुरानी स्मपृतियाँ फिर आती हैं-- 


उस दिन जब जीवन के पथ में, 


छिन्न पात्र ले कम्पित कर में, 

सघु-भिक्षा की रटन अधर में, 

इस अनजाने निकट नगर में 

आ पहुँचा था एक अकिचन। 
[ एष्ठ १४ 
इस कवि में अतीत के प्रति बड़ा आग्रह है। वर्तमान के श्रंघड़ 
में, अपने पथ पर चलते हुए भी, उसकी आँखों के सामने बार-बार 
वे चित्र आरा जाते हैं, जिन्हें समय और साधना दोनों धूमिल और 
शियिल करने में लगे हुए हैं। वर्तमान के पथ पर चलते हुए, अमी- 

अभी जिसे व्यतीत करके यात्री आ्राया है उसे भूल नहीं पाता-- 


कवि प्रसाद! का काव्य और उसकी घारा--३. [ ८रे 


तुम्हारी आंखों का वचपन? 
खेलता था जब अल्दृड़ खेल, 
अजिर के उर में भरा कुलेल, 
हारता था, दँस हँसकर मन, 
आह रे, वह अतीत जीवन ! 
तुम्दारी आँखों का बचपन ! 
स्निग्ध संकेतों में सुकुमार, 
बिछल, चत्न थक जाता तब हार, 
छिड़कता अपना गीलापन, 
उसी रस में तिरता जीवन । 
[ एष्ठ २०-२१ 
यौवन वसनन्‍्त की नाई सारे जीवन में एक कपन भर गया है। 
बचपन का भोलापन याद आता है, पर यौवन के स्वप्न-भरे दिन 
आँखों पर नशे की तरह छा जाते हैं-- 
वे कुछ दिन कितने सुन्दर थे ! 
जब सावन-घन-सघन बरसते-- 
इन आँखों की छाया-भर थे ! 
०4 | 


प्राण पपीहा के स्वरवाली-- 
वरस रही थी जब हरियात्री-- 
इस जल्ञकन मालती-समुकुज्न से-- 
जो मदमाते गंध विधुर थे! 
[ एष्ठ २६ 
परन्तु अतीत के प्रति इस आग्रह, इस पश्चाइशंन और इस मोह 
के बीच भी प्रकाश के पथ पर उसकी यात्रा जारी है। वह यहदद 
जानता है कि अ्रतीत को लौटाने का यह सव रुदन व्यर्थ हे और 
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कल्याण का भाग॑ साइसपूर्बंक वर्तमान को सुधारने और भविष्य का 
सामना करने में है । वह यह जानता है कि बौवन काल कौ-- 
[ फोमल कुसु्मों की मधुर राव ! 
वह लाज भरी कलियग्राँ अनन्त , 
प्रिमल-घूंघट ढक रहा दंंत। 
केप-कप चुप-चुप कर रही बात, 
कितने लघु-लघु छुड्मल अधीर , 
गिरते बन शिक्षिस्म्रुगंध-नीर , 
हो रहा बिश्व सुख-पुल्॒क-गात। 
[ एड २४ 
कोमल कुसुमों की मधुर रात हवी एकमात्र जीवन का ध्येय नहीं 
है। बह भोग की एक अवधि है। पर जीवन में भोग ही, सदा नहीं 
चल सकता । भोग और त्याग का उचित मिश्रण दी जीवन है | 
जैसे विश्राम, वैसे ऊर्मे भी जीवन की भूख है। अंधकार से 
निकल्लकर प्रकाश की साधना ही जीवन का सत्य है | कवि इस 
सत्य को जानकर दी अपने वार-वार मचलते हुए दृदय पर श्रकुश 
रखना चाहता है | वद अपनी हुनिया को विस्तृत करना चाइता और 
श्रपने मन को उदार बनाना चाइवा है-- 
तुम हो कौन और में क्या हूँ ? 
इसमें क्‍या है धरा, सुनो। 
मानस जलधि रहे चिर चुम्बित 
मेरे क्षितिज ! उदार बनो। 
[पृष्ठ ४ 
जीवन की मधु-यामिनी में जो आलत्य था, जो शिथिल्तता थी, जो 
मदिर नींद थी, उससे जगकर जोवन के कर्मस्य पथ पर कवि चलने 
को आाठुर है, और अपने अन्तःकरण से पुकार कर वह सुप्त जीवन 
को जगानाः चाइता है-- 
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अब जागो जीवन के प्रभाव! 
वसुधा पर ओस बने बिखरे, 
हिसकन ओंसू जो क्षोभ भरे, 
ऊषा वटोरती अरुण गाव। 
अब जागो जीवन के प्रभात ! 
[एड २२ 
जीवन की इस पुकार में कवि ने अपना खोया हुआ जीवन पाया 
है | वह जग गया है | पर इस जागरण में भी, विभाम की राज्ि का 
माधुय उसने खो नहीं दिया। इस दिन मे भी रात कारस उसने 
उरक्षित रक्खा है। जीवन के जागरण में भी जीवन की नींद का एक 
इलका-सा पुट है| यहाँ नीवन सर्वग्रादी, चारों ओर से परिपूर्ण हो 
डठने को विकल है| 


जीवन की सर्वग्राही साधना 

यही कवि और उसके काव्य की सफलता है । “लहर” स्फुट 
कविताओं का संग्रह है, इसलिए उसमें एक निश्चित मर्यादा और 
निश्चित धारा को खोज लेना सरल नहीं। यह भी कहा जा सकता 
है कि उसमें अनेक धाराएँ हैँ। पर इन अनेक के साथ भी कवि के 
जीवन और काव्य की वह केंद्रीय घारा आगे बढ़ती गई है| कवि का 
काव्य उसके जीवन के विकास के अनुरूप, उसी के साथ-साथ उठा 
और वढा है। यों लद॒रः में आदर की एकरूपता और एक-रसता 
नहीं दे और सकुट कविताओं के तग्रद्द में उसकी आशा भी नहीं की 
जा सकती, परन्तु हतना है कि यह “लहरों जीवन-नदी की सतह पर 
उसके बहुरंगी रूपों का एक सत्य हमारे सामने रख जाती है। जीवन 
एक जीवित, प्राणवान वस्तु हे; अ्रपनी तारी गहराई और ऊँचाई 
में मी वद जाने एवं जिलाने के लिए ही आता है। वह पत्थर नहीं 
है। बद बोलता है, दँसता हे, रोता है, गाता है, अ्रद्ृह्यत करता है-- 
आर इन धबके बीच पनपता, वढ़ता श्रौर अपनी पंखुरियों को खोलता 
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है। वह विलास में रझ्ध और त्याग में शित्र है। वद शैशव की 
चचलता, यौवन की खुमारी ओर वाद्ध क्य की गंभीरता में अपने 
को प्रकट एवं पुष्पित करता है। इत बहुमावमय जीवन का एक 
अच्छा प्रतिविम्ब हम 'लहर? में देखते हैं । इसमें विलास की स्मृतियाँ 
हैं; दो दिन प्रेम की गोद में सुख से बिता लेने की आकाक्ता है; रूप 
एं वैमव के चित्र हैं, जागरण की पुकार है; नियत्रण की प्रदत्त है 
और आनद का उल्लास है। इसमें खोना और पाना, विरह और 
मिलन, सोग ओर त्याग है | हाँ, इन सब के बीच कवि का 
स्वानदी जीवन सत्र उपस्यित है। मानव-जीवन में जो कुछ है, 
सब में दृबकर उसका रस-यान करनेवाला यह कवि जीवन के बहुरंगी 
रूपों में, उसके विधाद में और उसके उल्लास में, सबंत्र मानव है, सर्वत्र 
जीता है। उसने कभी अपने आदर्शवाद में अपने भ्रत्यक्षबाद को 
डूब जाने नहीं दिया, बल्कि आदशंवाद के डीटों से, स्वप्त की 
खुमारियों से जीवन के प्रत्यक्षयाद को जीवित एवं पुष्ठ किया 
है। यहाँ प्रकृति मी मानव-जीवन का अनुसरण करती है। जेसा कि 
कवि ने सारनाथ के मूल-गंघ-कुटी बिद्दार के उद्घाटनोत्खव में तथागत 
बुद्ध का स्मरण करते हुए कहा था-- 
छोड़ कर जीवन के अतिवाद, 
: अध्यपध् से ल्ञों सुगति सुधार। 
वही कवि के जीवन और काव्य की भी मुख्य प्रद्नत्ति है। यहाँ 
मर्यादा के अन्दर रहकर भी जोवन सर्वाज्धी है। 


प्रेम की सिद्धि के मार्ग में 
“लदर में कवि की प्रेम की धारणा का भी किंचित विकास हुआ 
है। प्रम-पथिक' के श्रतिरिक्त कहीं 'कवि प्रेम,--निष्कल्ुुष निरामय 
स्व॑त्यागी प्रेम की गहराई में अपने को प्रकट नहीं कर पाया है। 
“प्रेमपरथिक' उसके करम-क्रोलाइलमय जीवन में कुछु शात सात्विक 
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क्षणों की रचना है। उस रूप में फिर भी कभी वह दिखाई नहीं 
पड़ा | उसके बाद तो इमले उसका राजसिक रूप दी देखा है और 
उस राजस-प्रधान बीवन में भी प्रेम को भोग के रूप में दी व्यक्त 
हुआ पाया है | किन्तु ७्यों-ज्यों समय बीतता गया है, प्र॑म में वासना 
का अश कम और भोग का भाव भी शिथिल द्वोता गया है। यह क्रम 
जीवन के विकास के श्रनुरूप ही है। आँद! में, जो ख्रोये हुए अतीत 
का विरहन्गान है, भी विल्लांस में रह-रहकर प्रधान दो उठा है। परन्तु 
ध्रेम-पथिक' को छोड़ दें, तो जेंसे आँद! में 'करना से और भरना" 
में श्रन्य रचनाओं से अम का रूप अधिक उज्ज्वल और अधिक 
परिष्कृत द्वोता गया दै। वैसे दी लहर” में भी वह “आस! की अपेक्षा 
अधिक उज्ज्वल और आत्मार्पणकारी रूप मे व्यक्त हुआ है। सबसे 
बढ़कर तो यह कि यद्यपि 'शद्दर' में रूप के श्रनेक चित्र हैं, विलास और 
बैमव के अचेक भाष हैं, हसरत और लालसख का भाव भी बिल्कुल 
नगर्य नहीं है, फिर भी कहीं वासना का नंयापन अझथण अश्लीलता 
का आभास नहीं है। सर्वत्र रूप पर आवरण है और वासना पर 
नियन्नग | 
लालता और हसरत का एक चित्र देखिये-- 

चिर-ठृष्ित कंठ से ठृप्ति-विधुर 

बह कौन अर्किचन अति आतुर 

अत्यन्त तिरस्कृत अथ-सदहश 

ध्वनि कंपित करता बार-बार 

धीरे से वह उठता पुकार-- 

सुमको न मिला रे कभी प्यार। 
[(रुष्ट ३५ 
इस हसरत्त, निराशा और ज्ञालता के ककण और वेदनामय चित्र 
में कवि का दृदय हाह्मकार कर रहा है, कितु इस द्वाह्मकार में भी 
चह अपना उज्ज्वल रूप भूला नहीं | उसका विवेक उसके पास है। 
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कण भर हाहकार और फिर उस अन्‍्धकार में प्रेम का उज्ज्वल 
आत्म-रूप प्रकाशित दो उठता है। अपने रोदन झौर लालसा पर 
विजय पाकर उसका प्रेम, अपने विश्ुुद्ध रूप मे, यों व्यक्त होता है। 
हृदय की प्यास का यह जवाबं हैं--- 


पागल रे | वह मिलता है कव 
तो देते द्वी हैं सब। 
आंसू के कन-कन से गिनकर 
यह विश्व लिये है ऋण उधार, ' 
तू क्‍यों फिर उठता है पुकार (- 
मुमको न मिला रे कभी प्यार ! 
[ एष्ट ३७ 
, प्रेम में असफलता का अनुभव उसकी अ्रपूर्णता एवं उसके 
वाउना-मिभित भाव का चोतक है। जहाँ श्रधिकार की इच्छा है 
वहाँ वासना है और वहीँ असफलता का तीम्र दश भी है | जहाँ 
आत्मारपण का भाव जितना द्वी पूर्ण है, वहाँ प्रेम उतना ही शुद्ध 
और सात्विक है| शुद्ध प्रेम आत्मापंण-रूप है । प्रेम का स्वभाव 
देना है, लेना नहीं। जो जितना द्वी देता है, वह उतना ही प्रेमी 
है। बल्कि यों कहें कि देना ही, आत्मदान ही, भ्रम है| काव 
अपने हृदय क्री लालता के उत्तर में पुकार कर कहता है--“'श्नरे 
पागल | कहीं वह मिलने की, लेने की चीज़ है! वद्द तो देने की 
वस्तु है ।?? 
इसी जीवनदायी प्रेम को कवि अब बार-वार पुकारता है -- 
मेरी ऑंखो की पुतली में 
तू बन कर आन समाजा रे! 
जिससे कन-कन में स्पन्दन हो 
मन में मलयानिल चंदन हो 
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कराना का नव-अभिनन्दन हो 
बह जीवन-गीत सुना-जू रे ! 

[ पृष्ठ २७ 
दुःख और विषाद नहीं; आनत्द- और स्मित इस प्र म के चित्र हैं - 
खिंच जाय अधर पर वह रेखा-- 
जिसमें अकछ्लित हो मधुक्षेखा, 
जिसको, यह विश्व करे देखा, 
वह स्मित का चित्र बना जा रे! 

[ पृष्ठ २७ 

अन्तस्तल में सात्विक आकांक्षाओं का उदय हुआ है। मन में 

शीतलता शआआई है और अ्रव प्रेमी सुसार के कल्याण से अपने द्ृदय 

के बन्धनों को जोड़ चुका है | इस प्रेम के कारण अन्तर दर्पण-सा 
हो रह है और उसमें विश्व अपने दुःख-सुख के साथ प्रतिविम्वित है | 


काव्य-कला की दृष्टि से 

काव्य-कला की दृष्टि से भी 'लद्दर' में कवि से आय! कौ ऊँची 
मर्यादा कायम रखी हे | कई बातों में वह “आँसू? से भी आगे वढ़ा है। 
काब्य के किसी “स्कूल? को ले लें--ध्वनि, रठ और अलड्ढडार, सब्र 
दृष्टियों से 'लद्दर को कविताएं उत्कृष्ट काव्य की कसौटी पर खरी 
उतरती हैं| सुन्दर उपमाएँ, सांग रूपक तथा उत्कृष्ट उत्पेक्षाएँ 
इसमें प्रचुरता से हैं। रूपनचित्रण के, जो कवि 'प्रसाद” की ख़ास कलम 
है, सुन्दर से सुन्दर नमूने इसमें हैं | प्रायः यह कहा जाता है कि इस 
कवि की रचनाएं क्विष्ट दोती हैं और उनमें कठिन संस्कृत शब्द 
बहुत श्ाते हैं। 'लहदर” में यह वात भी नहीं हे। प्रसाद गुण पर्याप्त 
और शब्दावलियाँ विषय के अनुकूल है । 
चित्रण 

एक़ चित्र देखिए: 

श्र 
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आँखों में अलख जगाने को, 
यह आज भैरवी अइई है। 
ऊषा-सी आंखों में कितनी, 
सादकता भरी ल्लाई है। 
कद्दता दिगन्‍त से सलय पवन, 
प्राची की ल्ञाज-भरी चितवन। 
है. रात घुस आई सधुवन, 
यद्द आलस की अगड़ाई है। 
लहरों में यह क्रीड़ा चंचल, 
सागर का उद्वे ज्ित अंचल | 
है पोंछ रहा आँखे छलछल, 
किसने यह चोट लगाई है! 
[ पृष्ठ १७ 
इससे मधुर और सुन्दर एक और चित्र दे | नीचे देखिए--- 
जीती विभावरी जागरी! 
अस्बर-पनघट में छुबा रही-- 
ताराघट ऊूषा नागरी। 
खग-कुल कुल-कुल-सा बोल रद्दा, 
किसलय का अंचल डोल रहा, 
लो यह ल्तिका भी भर लाई-- 
मधु-मुकुल-नवत्न-रस गागरी। 
अध॑रों में राग अमन्द पिये, 
अलको में सलेयज बन्द किये-- 
तू अब तक सोई है आली! 
आँखों में भरे विह्ाग री! 
[ पृष्ठ १६ 
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शब्दावलियाँ कितनी मधुर हैं। रस इनसे छुलका पड़ता है। 
विशेषतः अतिम पंक्तियों को देखिए.। विल्कुच चित्र-सा खड़ा कर 
दिया है | इन लाइनों पर श्रेष्ठ शिल्पी बहुत द्वी अच्छा चित्र बना 
सकता है। 
प्रवाह : 
काव्य में गति का महत्व भी कुछु कम नहीं है | यह प्रवाह, 
जिसे उदू कवि “जोशे वयान” कद्दते है, 'लहरः में खूब है। कहीं-कहीं 
तो वह वर्षा की हरहराती हुईं नदी के समान चलता हैं-कूलों और 
कछारों को तोड़ता हुआ | इस गति और प्रवाह में पाठक का हृदय 
उद्बंखित श्रौर बिकपित हो उठता है | देखिए -- 
काली ओंखों का अंधकार 
जव हो जाता है वार पार, 
मद पिये अचेतन कलाकार 
उन्मीलित करता क्षितिज पार-- 
वह चित्र रंग का ले बहार 
जिसमें है केवल प्यार प्यार ! 
केवल स्थितिमय चॉदनी रात, 
तारा किरनों से पुलक गात, 
सधुपों मुछुलों के चले घात, 
आता है चुपके मलय बात, 
सपनों के वादल् का दुल्लार | 
तव दे जाता है बूंद चार! 
ठव॒लहरों-ला उठकर अधीर 
तू मधुर ध्यथा-सा शून्य चीर, 
सूले किसलय-सा भरा पीर 
गिर जा पतमड़ का पा समीर । 
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पहने छाती पर ' तरल "हार, 
पागल पुकार फिर प्यार प्यार ! 
/ [ृिष्ठ ३८८३९ 


काव्य से सगीत का घनिष्ट सम्बन्ध है | जिस काव्य में /जितना 
ही एंगीत दोता है, बहः्उतना दो भूदुल-और 'कर्ण-मधुर “लगता है। 
जैसे भाव काब्य का प्राण “और “ध्वनि ःउसकी' श्रात्त्मा हे,- वैसे ही 
_्गीत उसकीः हृदूगति (7 द्वार्टवीट! ) है | इस दृष्टि,से' भी “लदराँ 
का अपना एक महत्व है। इसकी- प्रायः समी- कविताएँ सगीत की 
अन्तःभावना से पूर्ण हैं। ऐसा भी कद सकते हैं कि कवि 'प्रसाद! के 
छंपूर्ण काव्य-विस्तार में 'लद्दर! सबसे अधिक सगीतात्मक ('म्यूज़िकल?) 
है । एक प्रकार से यह गीतों का सम्रह ही है। इसीलिए गीति काव्य 
( 'लीरिक' ) की भाँति इसकी शब्दावली संगीत-मधुर है, श्रौर ढग 
में कुछ नवीनता है। 
मधु ऋतु आा गई है ।'कैलियाँ उधर 'चट्ख़ीं, इधर कलेजा मदद 
को आया | ब्यथा और वेदनां का कवि स्वागंव करता है-- 
अरे आ "गई! है भूली-सी, 
“यह “मधु #ंतु दो दिन को, 
छोटी-सीः'कुटिया रख दूत में 
फनईं " व्यथा“'साथिंन - को ! 
। बचुधा नीचे” ऊपर, नभः "हो, 
न्ीड़/>अलग ? सबसे दो, 
भारखंड के चिर “पतमभड़ में 
-'भागो ,्ूख्े तिनको ! 
आशा ? से ! अंकुर “फूलेंगे 
: फ्लाव. पुलकित होंगे, 
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मेरे/किसलय-का लघु-भव यह, 
हम ख़त्लेगा किनको 
“जवा-कुसुम-सी उषा खिल्नेगी, 
मेरी -लघु -प्रानत्री स्में, 
>हँसी-भरे उस अरुण अधर का 
की राग , रेगेगा दिन को। 
; ईस एक्रान्त- सजन. में कोई 
कुछ ४३ कक डालो, 
, जो -छुछ.-. अपने . सुन्दर 
दे देने दो इनको। 
[ एप्ठ ४४-४४ 
जीवन में स्नेही के प्रति जो खोन और शअ्रंग्रह है, बह निम्न: 
लिखित पक्तियों में किस सुन्दरता. से व्यक्त हुआ है... 
देखा. है _ तुमने 
“/समे- प्यार करने.. काले 
- मेरी आँखों _में: आकर फिर 
आँसू वन ढरने वाज्ते को ९ 
सूने नम सें आग जजाकर 
यह सुवर्ण-सा हृदय गलाकर 
जीवन-संघ्या ' को नहलाकर 
रिक्त जलधि भरने वाले को ९ 
रजनी के लघु-लघु तम.कन में 
« जगती की उष्सा के.वन में 
उस पर पड़ते सघन तुहिन में 
- छिप, मुझसे डरने वाले को ( 
निष्ठुर खेलों पर जो अपने 
रहा देखता सुख के. सपने 
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आज लगा है क्या यह केंपने 
देख मौन मरने वाले को 
[ पृष्ठ ४०-४१ 
'मिखारी' का एक मधुर चित्र-- 
अन्तरिक्ष में अभी सो रही है ऊषा मधुबाता, 
अरे खुली भी नहीं अभी तो प्राची की मधुशाला ! 
सोता तारक-किरन-पुलक-रोमावलि मलयज बात, 
लेते अँगड़ाई नीड़ों में अलस विहग मृदुगात। 
रजनी रानी की विखरी है म्लान कुछुम की माला, 
अरे मिखारी! तू चल पढ़ता लेकर द्ूूटा प्याला। 
गूंज उठी तेरी पुकार--'कुछ सुमको भी दे देना-- 
कन-कन विखरा विभव' दान कर अपना यश ले लेना ।' 
दुख-सुख के दोनों डय भरता बहन कर रहा गात, 
जीवन का दिन पथ चलने में कर देगा तू रात। 
तू बढ़ जाता अरे अकिचन, छोड़ करुण स्व॒र अपना, 
सोनेबाले जगकर देखें अपने सुख का सपना। 
[ पृष्ठ ४१९ 
इनके अतिरिक्त इसी लेख में पहले जो उदाहरण दिये गये हैं, 
उनमें संगीत का अश इन पक्तियों से भो अधिक है, परन्तु पुनरुक्ति 
होगी, इसलिए उन्हें वहाँ नहीं दिया गया। 


इतिहास के प्रस्तर-खंडों में 
इस लद्दर' के अन्त में कवि की तीन" सुक्तव्त्त, अठ॒कात,, 
कविताएँ हैं | एक थुग के बाद इन छुन्दों में कवि दमारे सामने आया 
है और इस रूप में हम उसे पाकर सुखी हैं। हमारे साहित्य में, इन 
तोन में दो कविताएँ तो अमर रहेंगी | निराला जी की दो-तीन सुक्त- 
घृत्त कत्रिताएं ही इनकी कोटि में रक्खी जा सकती हैं। इतिद्यास 
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के विस्मृत-से दो रहे प्रस्तर-खडों से कवि ने अ्रम्ृत की चूद निचोड़ 
ली हैं। इन दोनों में पहली वीर रत की और दूसरी शज्ञार प्रधान 
रचना है; और दूसरी तो कवि की “मास्टर पीस? है | 
भारत का अन्तिम युग का इतिहास सिखों की वीरता कौ कथान्रों 
से मरा पड़ा है । चिलियाबवाला इत्यादि में सिखों ने अंग्र जी सेना 
के दाँत खट्टे कर दिये थे । कर्निंधम नें सिखों को वीरता को वार-वार 
अध्य॑ दिया दै। अग्रेजों सेशक दिख सेनापति ( लालसिंह ) मित्र 
गया | जंब रणमूमि मे सिख तोपची ठोप चलाते हैं तो देखते हें 
कि उनमे काठ के गोले भरे हैं; वारूद का स्थान आठे ने ले लिया 
है | इस पर भी सिख खूब लड़े | पराजित हुए, परन्तु इस पराजय 
मे भी उनकी वीरता विजयिनी हुई |इस युद्ध के अन्त में शेरसिह 
ने आत्मसमर्पण किया और शस्त्र रखते हुए जो कुछ कद्दा, उसी 
का वर्णन प्रथम कविता ( शेरसिद्द का शत्न-समर्ण! ) में है। 
देखिए-- 
ले लो यह श्र हे 
गोरव अहण करने का रहा कर सें-- 
अब तो न ल्षेश मात्र 
लालसिंह ! जीवित कलुष पंचनद का । 
देख, दिये देता है 
सिंहों का समूह नख-दन्त आज अपना ।” 
[ एृष्ठ ५७ 
जो शत्ज तिख-पिंहों के नख-दन्त छुल्य थे, श्लाज उनके हाथ से 
निकले जा रहे हैँ | तलवार देते हुए, उसे संबोधन कर, उसके कराल- 
कत्यों की याद, शेरसिंद यों करते हैं-.. 
४ए री रण-रंगिनी ! 
सिक्‍खों के शौय भरे जीवन की संगिनी ! 
कपिशा हुईं थी लाल तेरा पानी पान कर | 
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दुंमेद दुरन्त घर्स दस्युओं की त्रासिनी+-' 

निकल, चत्नी जा तू प्रतारणा के कंर से'।”? 
4 

“अरी 'वह तेरी रही अन्तिम जलन क्या ? 

तोपें मुँह खोले खेंडी देखती थीं श्रास से 

चिलियांनवार्ला में । 

आज के पराजित जो विजंयी थे कंल ही 

उनके समर-बीर-कर में तू नांचती 

लपं-र्लप केरती थी जीभ जेसे यम की । 

उठी तू न लूट, त्रास, भंय के अचार कों 

दारुण निराशाभरी आंखों से देंखकरें 

हप्त अत्याचांर को । 

एक पुन्नवत्स॑ंज्ञा दुराशामयी विधवा 

प्रकट पुकार उठी आ्राणभरी पीड़ा से-- 

और भी. 

जन्मभूमि दलित विकल अपमान से 

न्नस्त हो कराहती थी 


“आज विजयी हो तुम 
और हैं. पराजित हस 
तुम तो कहोगे,, इतिद्वास भी कह्देगा यही, 
किन्तु वह विजय प्रशंसाभरी मन की-- 
एक छलना है । 
कहेगी शतद्र शत संगरीं की साक्षियी, 
सिक्‍्ख थे सजीव 
स्वत्व-रक्षा में प्रबुद्ध थे ।? 
पू पृष्ठ ५८, ४९, ६० 
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यद्द कविता ऐसी है कि पढ़ते-पढ़ते नाड़ियों में रक्त तेज्ञी से 
चलने लगता है| भुुजाएँ फड़कने लगती हैं | इस कविता में हमारा 
इतिद्दात मानो जीवित-जाअत हों कर वोलता है। आधुनिक हिन्दी- 
साहित्य में इस प्रकार की कविताएँ बहुत थोड़ी हैं । 
दूसरी कविता है--'प्रलय की छाया | सब दृष्ठियों से यह 
हिन्दी-साहित्यय फी दो चार सर्वश्रेष्ठ कविताओं में स्थान पावेगी | 
यह कवि का एक "मास्टर पीस” है। इसका प्रवाह, इसकी रसमयता, 
इसके अलझ्लार सब एक से एक बढ़कर हैं। ध्वनि, रस, अलड्जार, 
साथ और शब्द-सौष्ठव का इसमें बड़ा ही सुन्दर सयोग है। इसमें 
रूप और उद्देलित यौवन के बड़े ही उत्कृष्ट चित्र हैं और विलाउ 
तथा वैमव का श्रदूभुत वर्णन है ! इसमें गुजरात की रानी कमला 
( जो बाद मे अलाउद्दीन के हरम में रख ली गई थी ) के उत्थान- 
पतन कौ, उसकी महत्वाकांज्ञा और निराशा की उसी के द्वारा कही 
जानेवाली कया है। इसमें कहीं नारौ-द्ृदय का गष॑, कहीं उसकी 
चदले की भावना, कहीं उसकी दुर्बलता और कहीं तेजस्विता के 
सजीव चित्र भरे पड़े हैं। यह पूरी की पूरी कविता ( जों काफी वड़ी 
है ) पढने लायक है। इसमें से कुछ लाइनों का चुन लेना अत्यन्त 
कठिन है । 
अभिलाषाश्रों के शछ् से गिर कर कमला उन दिनों की याद 
करती है, जब शैशव छूट रहा था और कैशोर उसके शरीर में 
मलकने लगा था। इस कैशोर का चित्र देखिए--.. 
“थके हुए दिन के निराशा भरे जीवन की 
सध्या है आज भी तो धूसर ज्षितिज़ में। 
ओर उस दिन तो-- 
निर्जेन-जलधि-वेला रागमयी संध्या से-- 
सीखती थी सौरभ से भरी रंगरलियाँ! 
दूरागद वंशी रव-- 
श्दे 
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गूजता था धीवरों की छोटी-छोटी नाबों से । 
मेरे उस यौवन के मालती-मुकुल में 
रन्प्र खोजती थीं रजनी की नीली किरणों 
उसे उकसाने को--हँसाने फो | 
पागल हुई में अपनी ही भ्रदु गंध से- 
कस्तूरीमृग-जैसी 
चरण हुए थे विजड़ित मधु-भार से । 
इँसती अनंग-बालिकाए अन्तरिक्ष में 
मेरी उस क्रीड़ा के मधु अभिषेक में । 
नत-शिर देख मुमे । 
नूपुरों की कनकार घुली-मित्ली जाती थी 
चरण अलक्तक की ल्ञाली से | 
जैसे अन्तरिक्ष की अरुणिमा 
पी रही दि्गनत व्यापी संध्या-संगीत को | 
कितनी मादकता थी ? 
लेने लगी मपकी मैं 
सुख-रजनी की विश्रंभ-कथा सुनती; 
जिसमें थी आशा 
अभिलाषा से भरी थी जो 
कामना के कमनीय म॒दुल अमोद में 
जीवन-छुरा की वद्द पहली ही प्याली थी ।” 
[ पृष्ठ ६४५, ६६, ६७ 
यह कविता ऐसी है कि इस पर विवेचना करने और इसका 
सौन्दर्य दिखाने के लिए, बहुत अधिक स्थान चाहिए। मैंने एक 
बिल्कुल साधारण ठुकडा--आरम्भ की चन्द लाइनों का--यहाँ दिया 
है। श्समें देह नहीं कि यह कविता न केवल दिंदी-साहित्य में, वरव्‌ 
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रुसार के साहित्य मे ऊँचा आसन पायेगी। रविद्धनाथ की उबशी में 
भी रूप और लालसा का इतना सुन्दर चित्र नहीं मिलता | 


इस प्रकार “ओंधुः के कवि से जो आ्राशा हमने पिछले अध्याय 
के अत में की थी, वह 'लइ्टरः में पूरी हुईं है। कवि अपनी यात्रा 
आऔर साधना में झ्रागे बढ़ा है। उसका ज्ितिज पहल्ले से विस्तृत 
है । उसका प्रेम प्रशस्त .रै। उसका सौन्दर्य-वर्णन निर्दोष है। 
उसने जीवन का मर्म समझा और उसे अंगीकार किया है। काव्य 
जीवन को चिर-आआनन्द का जो संदेश देता है, उसे हम इसमें अधिक 
स्पष्ट रूप में देखते हैं | वासना का दश टूट गया है और प्रेम यौवन 
की कुज-गली से निकलकर जीवन के राजमार्ग पर आ गया है और 
उसने आशा और प्रकाश के साथ अपनी मानवता की विजय-यात्रा 
आरभ कर दी है। 


[६] 
कांबे प्रसाद” का काव्य ओर 
उसकी धारा-९४ 


[ 'लहर' से 'कामायनी” तक ] 


धझुष की समीक्षा के अंत में मेंने कहा है कि 'कवि के चिर- 

झानंद का संदेश स्पष्ट होता जा रहा है; प्रेम यौवन 

की कुल्न-गली से निकलकर जीवन के राजमार्ग पर आ गया है और 

उनसे आशा और प्रकाश के साथ अपनी मानवता कौ विजवय-यात्रा 
आरम्भ कर दी है |! 


मानवता की यह विजय-याता 'कामायनी? में आकर पूर्ण हुईं 
है | हिंदी-साहित् में 'काम्रायनी' का प्रकाशन एक घटना है। हिंदी 
में श्रसाद! जी के आगसन ने जिस नूतन यज्ञ का संदेश दिया था, 
“कामायनी? उसकी पूर्णाहुति है'। यह कवि के जीवन की भी पूर्याहुति 
है | भानो इसके वाद कवि को कहने के लिए कुछ न रह गया था 
और उसके जीवन की साधना सानवता के इस पूर्ण-से चित्र को 
हमारे सामने रखने के साथ समाप्त हो गई । 


कामायनी का तात्विक आधार और उसकी घारणा बड़ी गूढ़ 
और विशाल है| ऐसी धारणा को काव्य के लिए चुनना कवि की 
शक्ति का प्रमाणपत्र है। साघारण आदमी के लिए तो इसे समझना 
भी कठिन द्वी है | वस्तुतः यह सम्पूर्ण ग्गनवता का काव्य है श्रौर न 
जाने कितने दिनों बाद इमारे साहित्य ने अपनी आत्मा का विराट 
रूप देखा है। कदाचित्‌ रामचरिवमानस के पश्चात्‌ पहली बार 
काव्य में हमने सच्ची मानवता की झलक देखी है और पहली वार 
काब्य को मानवता के निर्माण में इतना ऊँचा 'रोल” अहरण करते, 
इतना महत्वपूर्ण हिस्सा लेते पाया है| कामायनी कवि के जीवन का 
#सर्चे-उकलनो ( 8प्ात (068! ) है। इसमें उसका तत्वशान उमाज 
स्वना का उसका आधार, उसके जीवन का पौरुषमय उत्कर्प और 
कल्याणकारी सौदर्य उब ब्यक्त हुआ है। इसमें कवि के चीवन का 
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सत्य और जीवन की कला--दोनों का संग्रथन, सामझस्‍्य और विकास 
दिखाई पढ़ता है | 

'कामायनी के परिपूर्ण दर्शन के लिए, उस पर विस्तार से लिखने 
आर उसकी विस्तृत तथा गहरी संभीक्षा की आ्रावश्यकता है। आगे 
हम इस पर विस्तार के साथ विचार करंगे | यहाँ हम केवल कान्य 
की उस धारा की प्रगति दिखाना चाहते हैँ जो कवि के काव्य में 
आरम्भ से चली आ रही है और प्रत्येक रचना के साथ जिसका 
विकास ह्वीता गया है| 

(लहरों का कवि धारा में आदोलित था। यथपि उसमें भी उसको 
भावनाएं काफी रुपष्ट हो गई हैं और काव्य का आधार श्रपेन्षाकृत 
इृढ़्तर हुआ है फिर भी उसमें अ्वास्तविक और अखत्‌ के प्रति एक 
घं धल्ना आकर्षण है। जो चीज़ नहीं है, मिट गई है उसकी स्पृति 
के विद्युक्तण यहाँ-चहाँ जल उठते हैं। घाव ठीक हो गया है पर' 
श्रपना चिन्द छोड़ गया है। एक अनुरणन-सा व्यतीत एवं अपू्णा 
जीवन में भांकृत है। पर इन प्रलोमनों, आक्ंणों, अस्थिरताओं के 
बीच भी कवि विकसित होता गया है और प्रतिक्षण उसने वास्तविक 
मानवता के प्रति कला की सार्थकता की साधना को आगे बढ़ाया है। 
लहर! में , कवि लद्दरों का--'मूड” का कवि था। 'कामायनीः में 
कला स्वर्य सनुष्मती हुई है अथवा यों मी कह सकते हैं कि मानवता 
स्वय कला के रुप में मृत्त हो उठी है। यहाँ कबि जीवन के रहस्य 
ओर तत्व को पा गया है और अपने एवं मानव मात्र के सम्बन्ध में 
एक निष्कर्ष पर पहुँच गया दै | सब किन्तु परन्तु!, 'यदि/, और 
शंकाएं शात हो गई हैं और जीवन एकाड्जी, इकड़े-डुकड़े में विभा- 
जित न द्ोकर सब पर छा पाने वाली एक परिपूर्णंता की कल्पना 
में स्थित है | 

कामायनी का नायक मनु और नायिका श्रद्धा है। मनु देव सृष्टि 
का ध्वंस है; कामायनी काम्र की तंतति है। अहड्डार श्रौर उन्माद 
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की चरम सीमा पर पहुँची हुईं देव-्ाष्टि मयंकर जत्-प्लावन में नष्ट 
हो गई है। केवल मनु बच गये हैं। वह हिमालय के एक उँचे 
शिखर पर बैठे हुए देव-सष्टि के बिनाश पर विचार कर रहे हैं) 
नीचे बाढ़ की लद्दरों का गन अभी तक सुनाई देता है। मनु एक 
बोद्धिक प्राणी है पर इस सतत चिन्ता से बह भी शिथिल दो जाता 
है। एक अभाव का छीण अचुभव उसे दोता है| इसी चिन्ता के 
चित्न के साथ कामायनी का आरम्म द्वोता है। ज़रा पहले परदे का 
पाश्व॑चित्र देखिये। महान्‌ हिमालय; हिस-धवल चोटियों पर प्रकाश 
की किरणों; नीचे समुद्र गन; इनके बीच एक सहापुरुष जो भयंकर 
विद्य चतंन, तूफ़ान,.पहाड़ों के कम्प और पतन के मीषण संघर्ष मे मी 
बच रहा है और प्रकृति की भयंकरताओं के बीच भी जीवनन्यातआा 
करने को तैयार है | कैसे विशाल चित्रपट के साथ काव्य का आरम्भ 
हुआ है ! 


मनु एक बार अपने अतीत ऐश्वर्य का सिंद्ावलोकन करते हैं! 
वह देवों की उन्मत्ता, वह उनका विल्लास में डूबा हुआ जीग्न वे 
रत्नजटित महल, वे सुर-बालाएँ; वह शक्ति, कीति की विपुलता; पाँवों 
त्ते पृथ्वी, वे बातें श्राज नष्ट हो गई हैं | कवि ने इस गत वैभव का 
बड़ा सुन्दर वर्णन मनु से कराया है--- 
चलते थे सुरभित अंचल से 
जीवन के सघुमय निश्वास। 
कोलाहल में मुखरित होता 
| देव-जाति का सुख-विश्वास। 
सुल, केवल सुख का वह सम्रह, 
केंट्रीभमी हुआ. इतना 
छाया-पथ में नव-सषार का 
सघन मिलन होता जितना | 
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सब छुछ थे स्वायत्त, विश्व के, 
बत्न, वेसव, आनन्द अपार, , 
उद्दे लित लद्दरों-सा होता, उस, 
समृद्धि का सुख-संचार। 
> ७ ., 


>्र ८ 
स्वयं देव थे हम सब, तो फिर 
क्यों न विश खल होती रूष्टि, 
अरे अचानक हुई इसी से 
कड़ी आपदाओं की वृष्टि। 


रशाया,सभी कुछ यया, सधुरतस- 
सुस्वालाओ का झज्लार 
उषा-ज्योत्स्ना-सा यौवन-स्मित, 
मधुप-सदृश निमश्चिन्त विहार । 
चिर किशोर-वय,नित्य-विलासी, 
सुरमित जिससे रहा दिगंत; 


आज ततिरोहित हुआ कहाँ चह 
मधु से पूर्ण अनन्त वसंत? 
कुसुमित छुर्जों मे वे पुलकित 
प्रेमालिज्न हुए विलीन; 
मौन हुई हैं भूच्छित ताने 
ओर न सुन पड़ती अब बीन | 
विलास का बड़ा विशद वर्शन करने के बाद कवि मनु-वरा 
कहलाता है कि अचेत, उन्मत्त और कर्तव्यों के प्रति निश्वेष्ट दोने 
के कारण विफल वासनाज्ओं के बे प्रतिनिधि, अपनी ज्वाला में, जल 
गये | झज जल-प्लावन में उनका पता नहीं। इस जल-प्लावन का 
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बड़ा दी सजीव चित्र यहाँ हम देखते हं--विजलियों का कड़कना, 
समुद्र की फेनिल लद्धरों का उछुलना, घोर अन्धकार, मंयक्षर 
आँधियाँ, मलयकारी वर्षा | पर इसी के वीच लहरों पर उदंलती, 
टकराती, इबने-इवने को होती हुई मनु की नाव, जो अन्त में ऊँची 
-चोटी से लग जाती है | मानों चारों श्रोर कठिनाइयों से भरे संसार 
में अकेली मनुष्यता की यह यात्रा दो | इ8 यात्रा में सृत्यु जीवन का 
विराट रूप है--- 
सृत्यु, अरी चिरनित्रे ! तेरा 
अछू दिमानी-ला शीतल 
तू अनन्त में लहर बनाती, 
काल-जलधि की सी हलचल। 
भहवनृत्य का विपम सम, अरी 
अखिल स्पंदनों की तू माप | 
तेरी ही विभूति धनती है, 
“सृष्टि सदा होकर अभिशाप । 
अन्धकार के अट्टद्यास-सी, 
४ मुखरित सतत चिरंतन सत्य, 
छिपी छष्टि, के कण-कण में तू , 
यह सुन्दर रहस्य है नित्य! 
जीवन तेरा छुट्र अंश हे, 
ु व्यक्त नील घननमाला में, 
सादामिनी संघि-सा सुन्दर, 
क्षण भर रहा उजाला में। 
ऐसे भयड्भर जल्ल-प्लावन के बाद मनु की जीवन-यात्रा पुनः 
आरम्भ हुई है | चारों तरफ करठिनाइयाँ हैं; अभाव हे; कोई सद्दावक 
यथा सायी नहीं | निराशा ही निराशा की  परिध्यिति दे पर इस कठिनाई 
और निराशा के बीच ही आशा का उदय हुआ ह | प्रभात हुश्ा ! 
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सम्पूर्ण प्रकृति फिर से हँसने लगी | कवि का प्रमात वर्णन बड़ा 
सुन्दर है-- 
उषा सुनहल्ले तीर बरसाती 
जय-लक्त्मी सी उद्त हुई । 
बर्फ के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं | वायु मद हैं| सारी 
प्रकृति ने अ्रपना सौम्य रूप घारण कर लिया है। मनु की दृष्टि 
सब तरफ़ जातो है, मन मे प्रश्न होता है कि ये सूर्य, चद्र, मरत, वरुण 
इत्यादि किसके शासन में घूम रददे हैं ! वह प्रलय सा किसका श्र -भज्ञ 
था जिसमें ये सव विकल हो गये थे और प्रकृति के शक्ति-चिन्द होकर 
सी निबल सिद्ध हुए.| उन्हें शान होता है-- 
देव न थे हम और न ये हैं 
सब परिवतेन के पुतते 
हों कि गव-रथ में तुरज्ञ-सा, 
जितना जो चाहे जुत ले। 
सब परिवतंन के पुतल्ते हैं। पर इस परिवर्तन में भी नाना दृश्यों 
के वोच मनु की निज्ञासा चन्त रही है--“इस मदहानील--अ्रकाश-- 
में प्रह, नक्षत्र किसकी खोज कर रहे हैं। किस आकषंण में खिंचे 
हुए ये छिप जाते और फिर निकलते हैं? सिर नीचा करके सब 
किसकी सत्ता स्वीकार करते हैं ! हे अनन्त रमणीय ! तुम कोन हो ! 
विराद रमणीयता के दर्शन से जिशासा के साथ आशा उत्पन्न 
होती है। अपने अस्तित्व की प्रधानता का भाव जाग्रत द्ोता है। 
कैं सी शाश्वत बन जाऊें? यह भाव आता है। जीवन की प्रेरणा 
पुष्ट दोती है। पद नीचे हरी तलइटी में जाते हैं, जहाँ फल-फूल, 
धान्‍्य उग रहे हैं| वहीं एक शुद्दा में अपना आवास बनाते हैं। 
पास ही सागर है। फिर श्रग्नि जलने लगती है; अग्निद्दोत्त निरन्तर 
चलने लगता है। मनु की तपस्या आरम्म होती है। देव-संस्कृति 
मानों फिर जाय उठती है और यज्ञादि होने लगते हैं। उनके 
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मन में यह श्राशा उदय द्ोती है कि कहीं मेरी ही तरह 
कोई और न बच रहा हो, इसलिए अग्निद्दोत्न से बचा हुआ कुछ अन्त 
थोड़ी दूर पर रख आते ये और फिर श्राकर उस अग्नि के पास मनन सें 
लग जाते थे | कभी कोई नई चिंता आकर पेर लेती थी। नये-नये 
प्रश्न सामने श्राते थे निनका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता था | फिर 
भी मनु अपने नियमित कर्म में लग गये | पर मन में एक अभाव का 
अनुभव बढ़ता गया | अनादि वासना नया रूप घारण करके मन में 
प्राकृतिक भूख के समान जगने लगी। तप से सचित संयम का फल 
ठृषित हो उठा | एक घूतापन अनुभव होने लगा-- 


कब तक और अकेले ? कह दो 
हे मेरे जीवन बोलो? 
किसे सुनाऊँ कथा ? कहो मत, 
अपनी निधि न व्यर्थ खोलो ! 


सायी प्रकृति में एक रमणीयता की अनुभूति मनु को हो रही है। 
कुछ भूल गया हूँ, ऐसा अनुभव द्ोता है। कवि ने इसका बढ़ा दी 
हृदयग्राह्दी वर्शन किया है । 
जिस समय मनु का मन किसी अस्पष्ट प्रेरणा से अ्रस्थिर है, उची 
सम्रय उसे काम-कन्या कामायनी ( अथवा अ्रद्धा ) की मधुर घ्वनि 
सुनाई पढ़ती है जो पूछ रही है--“ससार-सागर के तट पर बहरों 
द्वारा फेंकी हुईं मणि के समान ठुम प्रकाश की धारा से निर्जन का 
अगार करनेवाले कौन हो ! ,, ..” मनु ने आश्चर्य के साथ देखा | 
इस दृश्य का वर्णन कवि यों करता है--- 
छुना यद्द मु ने मधु गुझ्लार, 
सधुकरी का-सा जब. साननद, 
किये मुख नीचा कमल समान, 
प्रथम कबि का ज्यों सुन्दर छन्द । 
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एक मिटका-सा लगा सह 
निरखने त्गे लुटे-से, कौन-- 
गा रहा यह सुन्दर संगीत? 
कुतूहल रह न_ सका फिर मौन। 
सामने कामायनी के दर्शन हुए। कामायनी के रूप का कवि 
ने बड़ा ही दृदयग्राही वर्णन किया है। यहाँ मैं केवल दो छुद 
देता हूँ-- 
नील परिधान वीच सुकुमार 
खुल रहा मृदुल अधघखुला अंग । 
खिला हो ज्यो विजली का फूल, 
मेघ-बचन वीच गुलाबी रघ्न। 
घिर रहे थे घुँघराले वाल, 
अंस अवलमस्वित मुख के पास | 
नील घन-शावक से सुकुमार, 
झुधा भरने को विधु के पास। 
मनु वडी निराशा के साथ अपना परिचय देते हैं। कहते हैं-.- 
«इस पृथ्वी और आकाश के बीच एक जलते उल्का के समान 'में आ्ात 
और असद्दाय फिर रह हैँ।” इसके वाद कामायनी का परिचय पूछते 
हैं | वह कहती हे-“गंधवों' के देश में रह कर ललित कलाएँ. सीखने 
का उत्छाह मन में था।... अपने सैलानी स्वभाव फे कारण मैं 
घूमती-घूमती इघर आई ओर यहाँ के प्राकतिक दृश्यों को देखकर 
आँखे तृप्त दो गई | एक दिन एकाएक जल-प्रलय हुआ; पानी यहाँ 
तक आ गया; मैं अ्रकेली निरुपाय थी। वाद में यहाँ बलि का कुछ 
अन्न पड़ा देखा जिससे अनुमान हुआ कि यहाँ भी कोई रद्दता है। . 
है तपस्वी ! तुम इतने दुखी और क्लात क्यों दो १ क्या तुम्दारे हृदय , 
में जीवन की लालसा शेष नहीं है! ठुम दुश्ख केडर से अज्ञात 
जटिलताओं का अनुमान कर फाम से मिमक रहे दहो। संहाचित्ति, » 
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स्वयं सजग होकर इस लीलामय आमनद को व्यक्त कर रहो है। 
काम मगल से भरा हुआ श्रेय भ्रौर सृष्टि की इच्छा का परिणाम हे। 
तुम उसका तिरस्कार कर अ्रमवश दुनिया को श्रसफल कर रहे हो | 
दु/ल की रात के पीछे सुख का प्रभात छिपा है। 


जिसे तुम समझे हो अभिशाप, 
जगत्‌ की ज्वालाओं का मूल। 
इंश का वह रहस्य वरदान, 
कभी मत जाओ इसको भूल । 
यह विश्व विषमता की पीड़ा से व्यस्त है | इसमें नित्य समरसता 
का श्रघिकार प्राप्त करने से सुख की सिद्धि द्ोती है । फिर भी मनु 
अपने जीवन को अशक्त मान कर निराशसे हैं । तब फिर फासा- 
यनी--अ्रद्धा--कद्ती है--“तुम इतने अधीर हो गये | जीवन का 
वह दाँव तुम द्वार बैठे निसे वीर मर कर जीतते हैं। केवल तप ही 
जीवन का सत्य नहीं हे .. प्रकृति के यौवन का *शद्भार बासी फूलों 
से नहीं दोता। वे तो धूल में मित्र जाते हैं। प्रकृति पुरातन को 
सहन नहीं करती श्रौर परिवर्तन में नित्य नवीनता का श्रानन्‍्द उसकी 
टेक है। 
थुगों की चट्टानों पर स॒ुष्टि 
डाल पद-चिन्ह चली गंभीर । 
देव, गंघवे, असुर की पंक्ति 
अनुसरण करती उसे अधीर। 


एक ओर तुम हो; दूसर्री ओर प्रकृति के वैभव से भरा हुआ यह 
विस्तृत भूखण्ड है। कमे का भोग और भोग का कर्म यद्दी जड़-चेतन ' 
का आनन्द है । तुम अकेले कैसे हो ! तपत्वी ! आकर्षण से दीन 
दोने के कारण दी तुम आत्म-विस्तार नहीं कर सके | ठुम अपने दी 
बोस से दबे हुए दो [**“* अच्छा मै छुम्द्ारा साथ पूँ गी-- ' 
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समर्पण लो सेवा का सार, 
सजल _ संसूति का यह पतवार | 
आज से यह जीवन उत्सगें, 
इसी पदतल में विगत विकार 
दया, साया, मसता लो आज, 
मधुरिमा लो अगाध विश्वास | 
हमारा हृदय र॒त्ननिधि स्वच्छ, 
तुम्दारे लिये खुला है पास। 
बनो संसृति के मूल रहस्य, 
तुम्हीं से फेलेगी यह बेल। 
विश्व यह्‌ सौरभ से भर जाय, 
सुमन के खेलो सुन्दर खेल। 
इसके पश्चात्‌ कामायनी कहती है कि देव-स॒ष्टि की श्रसफलताओं 
के ध्वस पर मानव-सृष्टि के चेतन राज की स्थापना द्वोने दो। विश्व 
के हृदय-पटल पर अखिल मानव भावों का सत्य जो चेतना है उसका' 
सुन्दर इतिद्वास दिव्य अ्रक्षरों से अकित द्ोने दो | विधाता की कल्याणी 
सृष्टि इस पृथ्वी पर पूर्ण और सफल दो | सागर पटे, ज्वालामुखी चूर 
हों। आज से मानवता की कीति हवा, ४थ्वी और जल के बंधन में न' 
रह जाय | चाहे जज्-प्लावन आवे, द्वीप डूब उतराये पर मानवता” 
कौ दृढ़ मूर्ति अमभ्युदय का, उन्नति का उपाय करती हुई, निश्चल' 
रहे शक्ति के जो विद्युत्तय बिखरे हुए हैं, निरपाय हैं उन्हीं का 
समन्वय करो जिससे मानवता विजयिनी हो ।! 
इस तरह असफलताओं और कठिनाइयों के कारण निराश 
से हो रहे मनु मे रमणीयता की अनुमूति के द्वारा किन्चित्‌ आशा 
जगी है और उस आशा को भरद्धा के कारण वल मिला है। पुरुष के 
निराश एवं निदद्देश्य जीवन में यद्द भ्रद्धामयी नारी का प्रवेश है। 
देव-सष्टि में कामू का जो तीज दश था, जिसमें, केवल बिल्ञास था, 
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वह यहाँ नहीं है। यहाँ नारी और पुरुष के उचित सम्बन्धों के बीच 
प्रेम की कला का विकास है | श्रद्धा उस प्रेम की कछा कौ मुर्ति है । 


उधर मनु के अन्दर वासना- ४5०5 77एप्रॉ8०-का विकास दो 
रद्दा है। उनका मन एक अमाव का अनुभव कर रहा है। वह ध्यान 
लगाते हैं पर मन में अनेक तरह के विचार आ बाते हैं। उधर कामा- 
यनी ने घर में अन्न भर दिया है। अ्रभिशाला से भनु देखते हैं कि 
कामायनी एक पशु के बच्चे को साथ लिये चली श्रा रही है | वह बचा 
कमी उछुल्ञता कूदता आगे बढता है, फिर गर्दन उठाकर कामायनी 
की तरफ़ देखता है । कामायनी उसे प्रेम से पुचकारती है। मन के 
इृदय में इसे देखकर एक ईर्ष्या का भाव आता है। यह पुरुष के 
अधिकार की प्यास है। उनके सन में यह भाव आता है कि विश्व में 
जो सरल सुन्दर विभूति हो सब मेरे लिए है। इतने में कामायनी निकट 
आ जाती है और प्रेम भरे स्वर में पूछुती है कि “ठुम अ्रभी ध्यान दी 
लगाये बैठे द्वो ! पर यह क्‍या, आँख कुछ देखती हैं, कान कुछ दूसरी 
आर हैं, मन कहीं है । आज यह कैसा रज्ज है १”? मनु की ईर्ष्या शांत 
हो जाती है | फामायनी को अहण करने की तीज भावना बढ़ने लगती 
है | रमणीयता के भावों से मनु का द्ृदय भर जाता है। कासना प्रबल 
होती है। मनु का मन उछेग से अस्थिर और चंचल हो उठता है| 
भनु पूछुते हैं-- 
हो तुम खींचते यों मुझे अपनी ओर; 
ओर ललचाते, स्वयं हटते उधर की ओर! . 
८ >< 
कौन,करुण रहस्य है तुममें छिपा छविमान 
4 ज् ८ 
पशु कि हो पाषाथ सबसें नृत्य का नवछंद 
एक आलिंगन बुलाता सभी को सानंद। 
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राशि-राशि बिखर पड़ा है शांत संचित प्यार, 
रख रहा हे उसे ढोकर दीन विश्व उधार | 
कामना की किरण का जिसमें मित्रा हो ओज 
कौन हो तुम, इसी भूले हृदय की चिर खोज ! 
कामायनी बोची-- तुम इतने उछ्दिम तो कभी न ये। मैं तो वहीं 
श्रतिथि हूँ | *“" आझ्ो चलो, वाहर चलें। वाहर कैठी चाँदनी 
छिय्की है|? 
देख लो ऊँचे शिखर का ध्योम चुम्चन व्यस्त 
लोदना अन्तिम किरण का और होना अस्त 
कामायनी मनु को हाथ पकड़ कर बाहर ले गई | सारी प्रकृति 
आज एक नवीन रूप में दिखाई पड़ी । सर्वत्र रमणीयता के दर्शन होते 
हैं। मनु के प्राण एक अतल में डूबे जा रददे हैं| कवि ने इसका कैसा 
सुन्दर वर्णन किया है-- 
कहा सन्ु चे--तुम्हें देखा अतिथि ! कितनी वार 
किन्तु इतने तो न थे तुम दवे छवि के भार !” 


श्र है ५ 
“मैं तुम्दारा हो रहा हैँ” यद्दी सुच्द विचार 
चेतना का परिवि वनता धूम चक्राकार। 

> > अं 
मधु वरसती विधु किरन हैं कॉपती सुकुमार, 
पवन में है पुलक सथर, चत्न रहा मधु-भार। 
तुम समीप, अघीर इतने आज क्यों हैं प्राण ९ 
छक रहा है. किस सुरभि से ठृप्त होकर घास ? 
घमनियों में वेदना-सा रक्त का संचार, 
हृदय सें हे कॉपती धड़कन, लिये लघु भार! 

२ मर रु 

१५ 
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कौन द्वो तुम विश्व माया कुदक-प्ती साकार, 
प्राण-सत्ता के मनोहर भेद-सी झुकुमार ! 
कामायनी कहती है--“सखे | यह अ्रधीर मन की श्रतृतति है। 
यद्द मत पूछी । देखो-- 
विमल राका-मूर्ति बन कर स्तव्घ बैठा कौन ! 
२८ हर 4 
विभव मतवाली प्रकृति का आवरण वह नील 
शिथिल है, जिस पर बिखरता अचुर मंगल खीज् 
राशि-राशि नखत कुसुम की अचेना अश्रांत 
विखरती है, तास रस सुन्दर चरण के प्रांत ।” 
मनु ज्यों-ज्यों उस राजि में आँख गडाकर देखते लग त्यो-त्यों 
उनके सामने रूप का विस्तार फैलता गया; जेसे मदिरा के करों की 
वर्षा चारों ओर द्वो रद्दी हो या मिलन का संगीत बज रहा हो ।*****' 
मनु आत्माएंण करते हैं | यों नर नारी के सम्मिलित जीवन का क्रम 
चलता है। 
इस तरद्द दम देखते हैं कि काम्रायनी में कवि का श्रेम अपने 
मानवी आधार मे पुष्ट एव विकसित द्ोता गया है । सृष्टि के इस 
मानवी आधार या मानवता की विजयनयात्रा में मनु चलते-चलते पुनः 
विद्रोह करते हैं| देव-सृष्टि के 6ंस्कार फिर प्रवल द्योते हैँ; म्ृगया की 
इच्छा जागती है। भ्रद्दा या कामायनी से मन नहीं भरता। निबंध 
विलास और श्रधिकार की स्पृह्य के कारण वह भटकते, कठिनाइयाँ 
उठाते हैं | फिर भी उनका जीवन अशात और अ्रतृप्त ही रहता है। 
दुद्धि-मेद ओर बुद्धि-विलास के कारण वद्द अपने लिए किसी प्रकार 
का नियत्रण, वन्‍्धन या नियम स्वीकार नहीं करते। वद भ्रद्धा-दवीन 
बुद्ध-बच्षेप के कारय उन्मत्त हें | हसी के कारण वह कष्ट उगते 
है | मृत्यु के सुख में पड़ जाते हैं पर भ्रद्धा या कामायनी उनकी रचा 
करती दै। और फिर दोनों अपनी जीवन-यात्रा की आखिरी मंजिल कौ 
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शोर चल पड़ते हैं। अपने पुत्र को इड़ा के साथ व्याद देते हैं श्रौर 
स्वयं दोनों हिमालय के एक ऐसे उच्च खश्ड में पहुँचते ई जहां से 
श्रद्धा की प्रेरणा के कारण मनु को भाव, कर्म ओर शान लोक नीचे 
की ओर दिखाई देते हैं| ये तीनों अपने-घअ्पने में अपूर्ण हैं। कवि 
ने इन तीनों लोकों का अलग-अलग दर्शन मनु को कराया है पहले 
भाव लोक दिखाई पड़ता है-- 


वह देखो रागारुण है जो 
ऊूषा के कंदुक-सा सुन्दर 
छायामय कमनीय कलेवर 
भावमयी प्रतिसा का मन्दिर 


शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध की 
पारदर्शिनी सुघड़ पुतलियों 
चारों ओर नृत्य करती ज्यों 
रूपवती रंगीन तितलियों । 


इस कुसुमाकर के कानन के 
अरुण पराग पटल छाया में 
इठलातीं सोती जगतीं ये 
अपनी भावभरी माया में 


यह जीवन की सध्य भूमि है 
रस-धारा से सिंचित होती 
मधुर लालसा फी लहरों से 
यह प्रवाहिका स्पंदित होती 


११६' 
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जिसके तट पर विद्युत्तण से 
मनोहारिणी आकृति वाले 
छायामय सुषमा से विहल 
विचर रहे सुन्दर मतवाले 


घूम रही है यहाँ चतुदिक 
चलचित्रों-सी संस्ति छाया, 
जिस आलोक विंदु को घेरे 
वह बैठी मुसक्‍याती माया। 


यहाँ मनोरम विश्व कर रहा 
रागारुण चेतन उपासना 
माया राज्य ! यही परिपाटी 
पाश बिछाकर जीव फॉसना 


भाव भूमिका इसी लोक की 
जननी है सव पाप पुण्य की 
ढलते सब स्वभाव प्रतिक्ृति बन 
गल ज्वाला से मधुर ताप की । * 


] नियममयी उलमन लतिका का 


भाव विटपि से आकर मिलना 
जीवन-बन की वनी समस्या 
आशा नव कुस्तुमों का खिलना 


चिर-वसंत का यह उद्गम है. 
पतमकर होता एक ओर है. 


कवि प्रसाद) का काव्य और उसकी घारा--४ [ ११७ 


अमृत हलाहल यहां मिले हैं. 
सुख दुख बँधते एक डोर हैं। 


भावलोक के पश्चात्‌ कामायनी मन्रु को कर्मलोक से परिचित 
कराती है;-- 
मनु, यह श्यामल कर्म-लोक है 
घुंधत्ा कुछ-छुछ अंधकार-सा 
सघन हो रहा अविज्ञात यह 
देश मलिन है धूमघार-सा। 


कर्म-चक्र सा धूम रहा है 
यह गोलक, वन नियति ग्रेरणा, 
सब के पीछे लगी हुईं है 
कोई व्याकुल नह एपणा। 


भ्रममय कोलाहल, पीड़नसय 
विकल श्रवत्तेन महायंत्र का 
क्षण भर भी विश्राम नहीं है 
प्राण दास है क्रिया तंत्र का। 


नियति चलाती कर्म-चक्र यह 
तृष्णाजनित ममत्व वासना 
पाणि-पादसय पंचभूत की 
यहाँ हो रही है उपासना। 


यहाँ सतत संघषे, विफलता 
कोलाहल का यहा राज है ; 
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अंधकार में दौड़ लग रही 
मतवाल्ा यह सब समाज है | 
यहाँ शासनादेश घोषणा 
विजयों की हुँकार सुनाती 


यहाँ भूख से विकल दल्षित को 
पद तल में फिर-फिर गिरवाती। 


यहाँ लिये दायित्व कर्म का 
उन्नति करने के मतवाले 
जला-जलाकर फूट पड़ रहे 
हुलकर वहनेवाले छाले | 


कक 


इसके पश्चात्‌ शानलोक के दर्शन होते हँः-- 


प्रियतम ! यह तो ज्ञान क्षेत्र है 
सुख दुख से है उदासीनता 
यहाँ न्याय निर्मम, चलता है 
बुद्धि-चक्र, जिसमें न दीनता । 


अस्ति नार्ति का भेद, निरंकुश 
करते ये अर तक युक्ति से 
ये निस्संग, किंतु कर लेते 
कुछ सम्बन्ध-विधान मुक्ति से । 
न्याय, तपस, ऐश्वय में परे 
ये प्राणी चमकीले लगते 
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इस निदाघ मर में सूखे से 
स्रोतों के तट जैसे जगते। 


मनोभाव से कार्य-कर्म का 
समतोलन में दत्तचित्त से 
ये निरप्रद् न्‍यायासन वाले 
चूक न सकते तनिक वित्त से । 


अपना परिमित पात्र लिये ये 
यूंद बूँद वाले निमेर से 
साँग रहे हैं जीवन का रस 
चैठ यहाँ पर अजर असर से। 


देखो वे सब सौस्य वने हैं 
किंतु सशंकित हैं दोपों से 
वे संकेत दंभ के चलते 
भ्रूचालन मिस परितोषों से 


यहाँ अछूत रहा जीवन-रस 
छुओ मत संंचित होने दो 
बस इतना ही भाग तुस्दारा 
तृषा ! सपा वंचित होने दो। 


सामंजस्थ चले करने ये 
किंतु विषमता फेलाते हैं! 


इच्छा, क्रिया, शान वाले ये तीनों लोक अपने-प्रपने में अपूर्य 
हूं | और जब तक इनमें विषमता है, जद तक इनका सामझस्य नहीं 
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हुआ दे तव तक दुःख है, अशान्ति है, उद्वंग है, पीडा और प्यास 
है। जब ये मिल कर एक हो नाते हैं तब शुद्ध चेतना और शुद्ध 
आनन्द द्वी रद जाते हैं। 

इध तरह कवि ने तूफानी परिस्थितियों के बीच मानवता की 
विजय-यात्रा आरम्म की थी। यह मानवता निराशाओं और कठि- 
नाइयों के तीच ही उठी और बढ़ी है। यहाँ संसार से पलायन 
का भोदद नष्ट हो गया है और संसार में जो दुःख था, जो विषमता, 
प्यास और पीड़ा थी, जो असंतुलन या, वह श्रतुभवों के कारण 
चेतना के ऊंचे स्तर पर पहुँच जाने से अपने-आप नष्ट दोता गया 
है। वस्वुतः यह संत विषमता तभी तक है जब तक हम पससार 
को अ्रात्म-बोघ की सम्पूर्ण दृष्टि से देखने में असमर्थ हैं, जब तक 
इमारी चेतना अविकसित अथवा बिक्ृत है और हम संकुचित या 
एकागी दृष्टिकोण से उसे देखते हं। इस दुःख और इन्द्र का 
कारण यद्द है कि हम संसार को अपने से भिन्न और अपने प्रति 
विरोध से भरी कोई चीज़ समर बैठते हैं। यह अपना है, यह 
पराया है, यह भाव भो इसी से उत्पन्न द्ोता है, फिर जो अपना है 
उसके प्रति मोह और आग्रह बढ़ता है; जो पराया है उसके प्रति 
खीक और मभूंठी विरक्ति आती है और हमें संसार में कल्ुष के 
दर्शन द्वोते हैं । 

कवि ने 'कामायनी' में हमारी इठी सकुचित दृष्टि को विशाक्ष 
कर दिया है। उसने इस दु ख-दन्द्र के प्रति इमें उचित एबं परिपूर्य 
दृष्टि अहण करने को, वाध्य किया है और इसका परिणाम यह है 
किये इन्द्र नष्ट हो जाते हैं। पूर्ण समरतता का अनुभव रद्द जाता 
है और मानवता को आनन्द की राधना पूर्ण होती है | 

पर आनद की यह सावना किसी तल्ववेता अथवा योगी की 
साधना नहीं है । यह उसार से भाग कर संसार को देखने का क्रम 
नहीं है। यह इसी संघर्ष, द्वेष, ईर्ष्या, वासना इत्यादि के बीच 
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ठोकर खाती और प्रति पग पर श्रनुभवों से हृढ़, संस्कृत और विकसित 
होती हुईं साधना है| यह मानवता के बीच ही मानवता की विजय 
अथवा आनन्द-यात्रा है। यहाँ मगल का संदेश संसार से ऊपर 
उठ कर ही नहीं, ससार में ही प्रति पग पर, चलते हुए मिलता है। 
यहाँ ससार कोई वैदेशिक या परतत्व नहीं है, आत्मतत्व है | यहद्द 
जगत्‌ कोई दूसरा पक्ष नहीं है। कवि ने अन्त में इस सम्बन्ध में, 
संघर्षों के बीच त्रिकसित होकर जाग्रत द्वो गये मनु से, कद्दलाया है-- 


शापित न यहाँ है कोई 
तापित पापी न यहाँ है 
जीवन घसुधा समतल् हे 
समरस है जो कि जहा है। 
चेतन समुद्र में जीवन 
लहरों-ला बिखर पड़ा है, 
कुछ छाप व्यक्तिगत अपना 
निर्मित आकार खड़ा है। 


इस ज्योत्त्ना को जलनिधि सें 
बुदूुबुदू सा रूप बनाये, 
नक्षत्र. दिखाई देते 


अपनी आभा चमकाये। 


वैसे असेद सागर में 
प्राणयों का सुष्टिक्रम है 
सब में घुल-मिल्लककर रसमय 
रहना यह भाव चरम है। 


७७० 


१६ 


ध्रर | कवि 'प्रसाद! की काव्य-साधना 


अपने दुख-सुख से पुलकित 
यह मूत्ते विश्व सचराचर 
चिति का विराट वपु मंगल 
यह सत्य सत्तत चिर सुदर। 


अत में प्रकृति के विराट द्ृत्य के दर्शन के पश्चात्‌ काव्य का 
अन्त होता है, जिसमें सब्र लोग पद्चाने-से लगते हैं और जहाँ जड़ 
चेतन में समरसता की श्रनुभूति है, जदाँ केवल चेतना ह्वी चेतना है 
ओर अ्रखंड आनन्द की अनुभूति है-- 


समरस थे जड़ या चेतन 

सुन्दर साकार वना था, 

चेतनता एक. विल्ञषसती 

आनन्द अखंड घना था। 
क्रामायनी में कवि प्रसाद? के काव्य का पूर्णता है। उनके 
काव्य का आदर्श यर्द्दाँ परिपूर्ण हों गया है। उनका काव्य कुतूहल 
के साथ आरभ हुआ था । उसके वाद की कविताश्रों मे एक जिज्ञासा 
हमें दिग्वाई देती है| यद्द जिज्ञासा हो क्रमशः पुष्ट, विकसित और 
संस्कृति होती गई दे । जिशासा से प्रीति होती है। यह प्रीति प्रकृति 
को लेकर उठी श्रौर दिन दिन मानवी होती गई है। प्रकृति में भी 
मानवी स्पर्श और मानव-सापेक्ष्यता का अनुभव है। इस प्रकृति 
श्र मनुष्य के सम्बन्ध से ही एक ओर प्रेम सस्कृत द्दोता गया दै, 
दूसरी तरफ सौन्दर्य की चेतना बटती गईं है। यह शुद्ध एव चेतन 
सोंदर्य-वोध ही, जिसे दूसरे शब्दों मे आनद की अ्रनुभूति कहेंगे, 
कलाकार श्रथवा कवि का ,दृष्ट हैं। यद्द सम्पूर्ण मानवता का हृष्ट 
है । प्रकृति-दर्शन में जो मानव तापेक्ष्यवा रही है वद्दी विकसित और 
पूर्यतर द्योती गई है और उसी के कारण श्रत में कवि सम्पूर्ण 
प्रकृति के साथ पूर्णतः सामजझस्य स्थापित कर सका है और सब 
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कुछ आत्म-रूप ही हो गया है। जो मानवता एक दिन अपनी छुद्रता 
में सकुचित और आवद्ध थी, संमार में रुकर हो विशाल और 
विश्व-रूप हों गई है । इस प्रकार हम देखते हैँ कि कवि “प्रसाद! का 
सम्पूर्ण काव्य एक स्थ्स्थ चेतना क्री चरम एवं व्यापक अनुभूति को 
लेकर विकसित दइआ है और “कामायनी में आ्राकर यह काव्य को 
घारा समुद्र मे मिलनवाली नदी की माँति श्रपनां ही ।वराट परण॒ति 
में समाप्त हो गई है। यद्द मानवता के विक्रातध की चरम अवस्था 
का चित्र है और यहाँ मानवता अपने विराट रूप का दर्शन कर 
अपने मे द्वी समरस एवं परिपूण है । 


[७] 
कवि 'प्रसाद” का गीति-काव्य 


श्रे४ काव्य में सगीत का स्थान श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। वस्ट्तः 
काव्य स्वतः सग्रीत है । काव्य श्रौर संगीत दोनों सृष्टि के 
मूल में और उम्पू् सृष्टि शरीर मे जो सामझस्व प्रति पग प्‌ है, 
किन्तु जिसे न पाकर, न देखकर ही मनुष्य दुखी और वचित-सा है, 
उसे व्यक्त करते हैं। इस सामझस्य के कारण मानव हृदय सृष्टि से 
तारतम्य का अनुभव करता है और यदि काव्य की साधना जिशुद्ध और 
निर्लिप्त भाव से चलती हो तो सम्पूण जगत्‌ सगीत के प्रवाह से पूर्ण 
तथा आनन्द एवं शक्ति का निकेतन-सा अनुभव होने लगता है। 
जब कवि को ईश्वर कद कर उसकी वदना की गई थी, तब वह एक 
प्रशता का अतिरेक न था, उसमें एक गंभीर श्राध्यात्मिक मत्य को 
अंकट किया गया था। जब कवि के काव्य में सगीत का सामझस्य 
प्रकट द्योवा है, तव वह जगत्‌ के चिरतन लय से शअ्पना सम्बन्ध 
स्थापित कर लेता है और उसका जीवन आनन्द एवं शान्ति के 
चेतन प्रवाह में बदल जाता है । 
चिरकाल से उस श्रात्मा भर आनन्द की खोज में मानव के 
प्राण प्यासे-से छुटठपटा रहे हैं, संगीत में वह हमारे बहुत निकट 
दाता है | उसमें हम अपने साथ बिल्कुल 'ऐट द्ोम” होते हैं। उसमें 
हमे अपना आभास मिलता है। दम अपने को अपने में पाते हैं-- 
अपने में अपने का देख सकते हैं, अनुभव भी कर ध_कते हैं | इसोलिए 
शनादिकाल से संगीत हमारे जीवन की कु जी की भाँति, हमारे अदर 
वाहर, ऊपर-नीचे, चतुर्दिक व्याप्त होकर, हमारे साथ ही चल रहा हे | 
ओर इसालिए, हम दखते हैं कि गति काव्य में मनुष्य को जो आतरिक 
ओर इसी लए, सब्दा आहाद होता हे, वह अन्य किसी काव्य-विधि 
में नहीं। यह हमारी कल्यना की उड़ान को हो नहीं प्रकट करता, 
हमारे अत्यन्त कोमल अ्रन्तःस्तर को भी स्पश करता है । यहाँ केवल 


कवि प्रसाद! का गौंति-काव्य [ १२७ 


भावना नहीं, एक अनुभूति भी है। मानो मानव के चिसनपिपास्ित 
अबोले प्राण इसमे वोलते-बोलते कुछ वोल हो जाते हैं-उच्छसित 
हो उठते हैं । अन्तकाल से जो चीज मनुष्य के अति निकट है, जो 
सत्य उसके मन में अत्यन्त गोपनोय रहस्य-्ता वना समा रद्दा है और 
जिसमें उसकी युग-युग की साधना, उत्कण्ठा, सफ़्लता असफलता 
की कहानी छिपी है--जहाँ सव मनुष्य एक स्तर पर हैं, उठकी स्मृति 
की जरा-सी चिनगारी, जुगनू की भाँति ओघेरे पार््वक्षेत्र के विपरीत 
चमक जाती है । 

लव काव्य में मानव-दुदय का यह सत्य, वह चेंतन्य आता है, 
तभी वह भीतर से श्रानन्द में ग्रोत-प्रोत होकर प्राकृतिक झरने की 
तरह फूट पड़ता है और इस अनुभूति के वारण साहित्य, प्रकाश के 
पिण्ड के तमान, जगमगा उठता है। आधुनिक हिन्दी-काव्य इस विपय 
में अत्यन्त निर्धन है।यह दुख की ही वात है कि प्रसाद! और 
“निशाला' के नेतृत्व को हिन्दी ने अहण नहीं किया | पंत और महादेवी 
से उगीत का सामझत्य अपने काव्य में किया है, उससे उनके काव्य मेँ 
जो मलुलता, सुकुमारता राई है, उल्से हिन्दी रुछृद्ध हुई है परन्तु 
हिन्दी के विशाल क्षेत्र में गीति-काच्य के प्रति सामान्वतः इडुलंक्ष्य वना 
ही हुआ है और न केवल रचना में वरन्‌ समीक्षा मे भी हम वहुत 
निधन मे हो रहे है , 

कवि प्रसाद! ने अ्रपनी प्रतिभा त्ते हिन्दी के ग्रत्वेक क्षेत्र को समृद्ध 
किया है। जिसने नाटक, उपन्यास, कदानी, निवध सभी कुछ सफलता- 
पूवंक लिखे हैं, उसके लिए गीति-काव्य को छोड़ देना संभव न था। 
इम कवि मे जो मस्ती है, मातना एवं अनुभूति का जो सृद्ठुता है 
और भानव-जीवन के उत्हर्प का जो गोरव है, उसे देखते हुए उसकी 
प्रतिमा गीवि-काव्य की रचना के अत्यन्त उपयुक्त थी | उसने अपने 
जोवन के आरम्भ में नो गीतिन्‍नाटय लिखे, उनसे स्पष्ट प्रकट होता 
है कि इस आर उतकी दचि वालपन से थी। इस कवि के काब्य- 


११८ ) कवि प्रसाद! की काब्व-साघना 


बित्तार एवं कविता की आत्मा को देग्वकर सहज ही कट्दा जा सकता 
है कवि कबि ने छंसार में नो कुछ सदुल शरीर रतमय है, उसे अच्छी 
तरद देखा और पाया था| वह कैशोर की थआशा से प्रकाशित, 
यौवन के रस से स्निग्य और विदोग के श्रासू के बुला था। उसने 
सौंदर्य को देखा ओर देखा । इमारे संयोग-वियोग, सुख-दुःख और 
प्रकाश-अधकार से भरे हुए. जीवन के बीच जो सौंदर्य है, उसको 
देक्षने की उसमें शक्ति थी। गीति-काब्य के लिये कवि में जो सौन्दर्य- 
चति (&९४४॥७#० 80॥56) होनी चाहिए, बद कवि प्रसाद के जीवन 
में ओत-प्रोत थीं। इस प्रकार के काव्य के लिए स्वानुमूति दूसरा 
अनिवार्य गुण है, जिसको मात्रा प्रसाद? में पर्याम रूप से हम पाते 
हैं । मतलव बद्द कि कवि में गीति-काव्य के सम्पूण उपादान वर्तमान 
थे और यह्द क्षेत्र उसकी प्रतिमा क्र बहुत अनुकूल था | 

इतनी वातों पर विच्र कर लेने के बाद जब हम देखते है 
कि कवि ने गीति-काब्य केक्षेत्र मे बहुत थोड़ी रचना की, तव 
हमे कवि को धन्यत्राद देने को इच्छा नहीं द्वोती। स्वतन्त्र गौति- 
काव्य के रूप में एक “शासू! दी हमें उपलब्ध है।शेप जो कुछ है, 
उनकी स्फुट कविताओं के 6 ंग्रद्दों वा नाटकों में गीत के रूप में यत्र-तत्र 
बिखरा हुआ हैं , इन गीतों का कोई रुजत्र संग्रह भी नहीं है। 

पर नहाँ तोल में कमी है, तदाँ मोल में कमी नहीं है | मात्रा 
थोड़ी दे, पर जा कुछ है वह ऐसी हैँ कि हम उसे पाकर धन्य हैं । 
'अरदि श्राशुनिक हिन्दी-सादित् में सर्वश्रेष्ठ गीति-काव्य है। इसका 
हिंदी ने न केवल खुले हृदय से स्वागत किया है, वरन्‌ इसने 
हिन्दी की नवयुवक पीढ़ी पर अपनी गहरी छाप डाली है। वह 
प्रिय हुआ है और उसका अनुकरण करने की चेप्टा क्री गई है। 
दस चिरह-प्रवान ग्रीति-काव्य भ कवि अपने जीवन की सदुल रस- 
गबमयी स्मृतियों की याद करके रोया है| उसका नो कुछ छिन 
गया है, उसके श्रति इसमे त्रीत्र बेदना, और आग्रह है। टमस्पूर् 
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काव्य में कबि का जीवित स्पश हम पाते हैं। कहीं वद्द अपने को 
धोका नहीं दे रका है। उसके द्ृदय में जो रस चिरकाल से अत्यन्त 
गुप्त और निजी बनकर सचित था, वह ससमें मानों हृदय के 
आवरण को तोड़कर, विधि-निषेधों के ऊपर हो प्रवाहित हो उठा है । 
इसमें श्राग्नहद हे ओर दुःख है, परन्तु इसमें ठस दुःख को सहन 
करने और उसे विजय कर ऊपर उठने की श्राकाक्षा भी है | इसमें 
सम्पूर्ण मानव-जीवन का एक छोटा चित्र हम देखते हैं | एक दिन 
कवि विलास, बैमव और प्रेम से पुलकित है । दिन कब बींतते हैं 
और रात कब श्षमाप्त दो जाती है, इसका मानों पता नहीं। यह 
भोग की अवधि एक दिन वीत जाती है। कवि बौते दिनों कौ याद 
में रोता और सिर घुनता है। फिर समझता है और अपने मन को 
समभाता है। दुःख पर यह जीवन की स्वाभाविक विजय है | अ्रनन्त- 
, फाल से मनुष्य ्रानन्द के पथ में चल रद्दा है। उसकी आनन्द की 
खोज सदा जारी है। “आँसू! के रोदन में भी मानव की वद् पिपासा 
कहीं नष्ट नहीं हुई है | चैतन्य की शोध इ दुःख में भी चलती रही 
है। इस प्रकार आँचू! न केवल एक मावना-अ्रनुभूतिप्रघान गीति- 
काब्य बन गया है, वरन्‌ उसका विक्रास इस ढद् से हुआ है कि जीवन 
के सत्य की इत्या नहीं हुईं है, जैसा प्रायः विरह-काब्यों में हम देखते 
हैं। उल्तदे इस आँदू में पुल कर जीवन का पथ निखर गया है और 
निसगन-प्रेरित यात्रा की पगडडी फिर चलने लगी है । 

'आँधू' पर हम अलग से विचार कर चुके हैं, इसलिए यहाँ 
ज्यादा लिखना उचित न द्वोंगा | यहाँ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ 
कि गीति-काव्य के सभा प्रधान उपकरण “आँसू? में हमें मिल नाते 
हैं। काब्य नायक के सौंन्दर्ययोध से मरा है और भावना एवं 
अनुभूति की तो उतसें कद्दों मी कमी नहीं होने पाई है | कल्पना में 
जहाँ कोमछता है, वहाँ जावन भी है; भाषना में जहाँ प्यात है, वहाँ 


गहराई भी है; अनुभूति में जहाँ मनोनिवेश है, वहाँ भ्रात्म-सवेदन 
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भी है, और सम्पूर्ण काव्य आदि से अन्त तक ठंगीतात्मक (702 0॥]) 
है। कवि 'प्रसाद? की कविता में इतना प्रसाद शुण अन्यत्न बहुत कम 
मिलता है। विशेषता तो यंद्द है कि इसमें सर्वत्र कल्पना, भावना एवं 
अनुभूति का अद्सुत समन्वय है। इसीलिए एक दार्शनिक, एक 
आध्यात्मिक सकेत भी है। मानव-जीवन से प्रति पग्म पर प्रकृति का 
लामज्ञस्य है| यहाँ प्रकृति मानव कौ अ्रत्नचरी है। 


बस गई एक बस्ती है 
स्मृत्तियों की इसी हृदय में; 
नक्षत्रलोक फैला है 
जेसे इस नील नित्य में। 


३4 4 
ये सब स्फूलिंग हैं. मेरी 


उस ज्वाल्ामयी जलन के; 
कुछ शेष चिन्द्र हैं केवल 
आध्यात्मिक स्पर्श । मेरे उस महामिलन के | 


२ ८ 

प्रकृति (शीवल ज्वाला जलती है 

की अलकृत. 4 न होता हग-जल का; 
मानव-सापेद्यता | व्यर्थ सॉस चल-चलकर 
करता है काम अनिल का। 


हर र् 
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(वाड्व ज्वाला सोती थी 
| इस श्रेम-सिन्धु के तल्ल में; 
महा प्यासी मछली-सी आंखें 
थीं विकल रूप के जल में। 


की श्रल॒कृत के हे 
मानवनसापैक्ष्यता । बुल्बुले सिंघु के फूदे 
| नक्षुत्न्‍न-मालिका हूठी $ 
(4७ घरणी 
दिखलाई देती छूटी। 


९ २५ 

(श्सि विकल् वेदना को ले 

किंचितू_ | किसने सुख को लल्षकारा; 

आध्यात्मिक " बह एक अवोध अर्किचन 
स्पर्श बेसुध चैतन्य हमारा ।' 


८ >८ 
शब्दों की मदुलता तो कह्दीं-कद्दी श्रपूवं है। विभिन्न शब्दों के 
एकन्न संयोग से न केवल पदों की श्रमिब्यंजकता बढ़ जाती है, 
वरन्‌ उनमें एक ध्वनि, एक मीड़-सी पैदा हो जाती है | देखिए--- 
छिल-छिलकर छात्ले फोड़े मत-मलकर मृदुल्न चरण से; 
घुल-घुलकर वह-बह जाते, ऑसू करुणा के कण से । 
> भर अं 
निशि, सो जावे जब उर मे ये हृदय व्यथा आसारी; 
उनका उन्माद सझुनहत्वा सहला देना सुखकारी। 
सारा काव्य सु दर उपमाओ, अलकारों से अलकृत है | देखिए-- 


१३२ ] कबि प्रदाद! की काव्य-साचना 


विप-प्याज्ञी लो पी ली थी, वह मदिरा वनी नयन में, 
सौन्दर्य पत्चक-प्याले का अब प्रेम चना जीवन में | 
96 ५ 
कासना-सिंधु लद॒राता छवि पूरनिमा थी छाई 
रतज्नाकर वनी चमकती मेरे शशि की परछाई | 
| ५ 
सादकनता से आगे थे संत्रा से चले गये थे | 


्र् >्८ 
बाँतरा है विधु को किसने इन काली जंजीरों से; 
भणिवाले फरणियों का मुख क्यों भरा आज दरों से ! 

स्थानाभाव-व्रश यहाँ बहुत थोड़े उदाहरण ढिये ला सकते हैं | 
सम्यूण काव्य अपनी मुदुलता और माधुय में श्रोतप्रोत है| यद्द न 
केब्ल एक अ्रश्द गीति-काव्य है, वरन नीवन का एक तत्वज्ञान भी 
इसमें ई | बा कवि निराशा के बीच हमारी आशा को पुष्ठ करता 
है; दुः्व के वीख मुख का संदेश देता है| यहाँ प्रेम॑ “आग्रद्दी दोकर 
भी तीवबन के श्रत्रि अपने संदेश को नदीं भृतता । ज्यों-ज्यों समय 
बीनता गया है, अंधकार यें प्रकाश करा उदय दोोता गया है। वासनाएँ 
मूच्छित होती गई हैं और आन्माप्रण का, कर्तव्य का भाव जाग्रत 
होना यया है | इसीलिए वहाँ विरद सच्चा-विरदर वन गया है । उसमें 
विप नहीं दे: अस्त है। चद आत्मा को शिथिल्र, अचेत और 
प्रमादी नहीं बनाता, इसे वल्न देता और जाग्रत करता है । इसमें 
डु्ब भी उत्कर्ष का एक उपादान है ओर विरह भी मिलन की 
एक स्मृति हू, जो ऋदनी दे क्लि फिर मिचन होगा, फिर विच्छेद दोगा | 

बरद जीवन का दन्य दे और इसी रूप में इसकी महत्ता है । 
आँधः के अनिरिक्त कवि का कोई स्वतन्त्र गौति-काब्य इसमें 
उपलब्ध नहीं है, पर अपने अंथों में जहाँ सी गायन वा ग्रीत लिखे हैं, 
ब्ाँ हमें नान पढ़ता है कि यद कवि इस क्षेत्र में सदज ही सफल दो 
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सकता था | यदि गीतों का सप्नभद किया जाय तो उनमें कुछ तो ऐसे 
अवश्य होंगे, जिनकी गणना इमारे साहित्य में प्रथम श्रेणी के कान्य 
के अन्तर्गग की जा सके | इनमें संगीत है; इनमें रस हे; 
इनमें ध्वनि है; इनमें अलझ्लार है। शब्द चुने हुए हैं और 
उनसे मिठास एवं रत टपका पड़ता है। यहाँ कुछ उदाहरण देने 
की आवश्यकता है... 
सघन वन-वल्लरियों के नीचे | 
उषा और संध्या-किरनों ने तार बीन के खींचे; 
हरे हुए वे गान जिन्हें मेंने ऑसू से सींचे; 
स्फुट हो उठी मूक कविता फिर कितनों ने दृ॒ग सींचे ! 
स्मृति-सागर में पत्ञक-चुलुक से बनता, नहीं उलीचे । 
सानस-तरी भरी करुना-जल दोती ऊपर नीचे। 
[ कामना का गान । कामना, पेज १३ 
इसमें सगीत का श्रश परिपूर्ण है और बाँसुरी के छाथ इसका 
गायन श्रत्यन्त मनोमोहक एवं भ्रवण-सुखद द्ोगा। अ्रन्तिम दोनों 
पक्तियों में भावना, रत और अ्रलड्भार का समन्वय भी सुन्दर है | 
हृदय की नाव करुणा के जल से भरती जा रही है; ऊपर-नोचे होने 
लगी दे। भला पलक के चुल्लुओं से स्मृति के सागर से कितना जल 
उलीचा जा सकेगा । यह तो वनता नहीं है | 
न छेड़ना उस अतीत स्मृति से खिंचे हुए वीन-तार कोकिल; 
करुन रागिनी तड़प उठेगी सुना न ऐसी पुकार कोकिल ! 
4 4 
हृदय धूल में मिला दिया है, 
उसे चरण-चिन्ह-सा किया है, 
खिले फूल सब गिरा दिया है, 
न अब बसंती बहार कोकिल ! 
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उपयुक्त गीत में संगीत की प्रचुर मात्रा है। इसे यदि विहाग में 
गाया जाय तो इसकी अन्तहिंत मधुरता श्रोता को मुग्ध कर लेगी | 
सव जीवन वीता जाता है। 
धूप-छोंह के खेल सदृश, 
' सब जीवन वीवा जाता है। 
समय सागता है अति क्षण में 
नव-अत्तीव के तुपार-कण में 
हमें लगाकर भविष्य-रण में 
आप कहाँ छिप जाता है? 
सब जीवन बीता जाता है। 
| > 
बंशी को वस बज जाने दो 
मीठी मीड़ों को आने दो 
आंख बन्द करके गाने दो 
छुछ हमको आता है। 
यह जीवन घीता जाता है। 
--्कंदगुप्त में देवसेना 
स्‍्कंदगुस्त में और भी कई अच्छे गाने हैं परन्तु इनमें देवतेना 
का निम्नलिखित गाना विशेष महत्वपूर्ण है--- 
आह  ! बेदना मिली विदाई; 
सैंते अम-वश जीवन-संचित 
मधुकरियों की भीख छुटाई। 
छुल-छल थे संध्या के श्रमकण 
आँसू से मिरते थे प्रति क्षण 
भेरी यात्रा पर लेती थी-- 
नीरवता अनन्त ऑगड़ाई। 


[। 
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श्रमित स्वप्न की मधुमाया में 
गहन-विपिन को तरुछाया में 
पथिक, उनींदी श्रुति में किसने 
यद्द विद्दाग की तान उठाई ९ 
लगी सदतृष्ण दीठ थी सब की 
रही वचाये फिरती कव की 
मेरी आशा आह ! बावत्ी! 
तूने खो दी सकल्न कसाई। 
चढ़कर मेरे जीवन-रथ में, 
ग्रलय चल रहा अपने पथ में, 
मैंने निज दुवेज् पद-वल पर-- 
उससे हारी होड़ लगाई। 
यह एक टूटे हुए, पर प्रेम-प्लावित, क्ली-हदय की निराशा-जनक 
विदाई है। श्रशा लेकर आई थी किन्तु जो कुछ युगनयुग से 
वचाती और संचय करती भ्रा रद्दी थी, वह सब कमाई भी, आशा 
की वचना में खो गई। जीवनन्भर मधुकरियों की जो भीख एकत्र 
की थी, वह, अ्रमवश, लुटा दी। अ्व क्‍या है! इस विदाई के 
समय वेदना भेंट में मिली दै। श्रव सुख की सामग्री जुटाते-जुटाते 
थके हुए स्वप्नों की मधुर माया के वीच गहन पिपिन के शीतल 
नि्केज मे बैठा हुआ, यह कौन पयिक विहाग की तान छड़ा रहा 
है। मेरे जीवन-स्थ पर चढ़कर प्रलय अपने मार्ग मे चल रहा है। 
मैंने अपने हुबंल पैरों के भरोसे उससे होड़ लगाई, पर उसमें तो 
दारना ही था | 
एक निराश हृदय की जीवन-पथ पर यह कैसी करुणा से भरी 
हुई यात्रा है ? जीवन की सारी मौख चुक गई है और जहाँ से उसे 
मिलने की आशा थी, वहाँ वेदना विदाई में मिली है | जिसका आज 
सब कुछ खो गया है, उव कुछ उमर्पित है, जिसचे श्रपने निकट, अपने 


१३६ | कवि अ्रसाद की काव्य-साधना 


श्रन्तर्यामी के निकट कुछ छिपाकर, कुछ बचाकर नहीं रक्‍्खा; जिसने 
दिया ही दिया है ओर श्रपने लिए कुछ रक्‍्खा नहीं हैं, उसके हृदय 
के संधर्ष का यह छोटा, आशिक चित्र है। ऐसा नहीं कि चित्र सम्पूर्ण 
है,--नहीं, वह अपूर्ण तो काफी है। उसमें काव्य के दूषण भी एकाघ 
हैं| पर इन दूषणों की चर्चा हम आगे के लिए स्थगित करके यहाँ 
इसकी संगीतमयता, इसकी गीतिकाब्यात्मकता की ओर ही श्यान 
आकर्षित करना चाइते हैं। इस गीति कविता-इस “लीरिक--में 
कवि की अभिव्यक्ति है; मावना की प्रचुरता है; प्रेममय जीवन का 
एक चित्र है और इन सब के बीच सजन्लीत है| 


[ खम्माच-तीन ताल ] 
तुम कनक-किरन के अन्तराल 
लुक-छिपकर चलते दो 
नतमस्तक गव चहन करते 
यौवन के घन रसकन ढरते 
है लाजभरे सौन्दर्य ! बता दो 
मौन घने 'रहते दो क्‍यों 
न्‍ अधरों के मधुर कारों में 
कल-कल ध्वनि फी गु जाएं में 
मधु सरिता-सी यह हँसी तरल । 
अपनी पीते रहते हो क्‍यों? 
--चद्रगुस॒ में सुवासिनी 
प्रसाद! जी ने जितने मुक्तक गीत लिखे; मेरी समझ से उनमें 
यह सर्वोत्तम है। काव्य की दृष्टि से देखिये, संगीत की दृष्टि से 
देखिए, माव-गरिमा की इष्टि से देखिए, कल्पना और शब्द-सौष्ठव 
की दृष्टि से देखिए --चाहे जिस दृष्टि से देखिए, यह अपने में एक 
श्रत्मन्त सजीव और पूर्ण गीत 'है! और इसका कारण भी है। यद्द 
रूंप'का चित्र हे और जहाँ रूप का प्रश्न दो, प्रसाद' से श्रच्छा चित्र- 


राल में 
क्यों 
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कार आधुनिक हिन्दी-साहित्य में दूसरा नहीं हुआ । लज्जा से भरे 
तैन्दुर्य का, जो सब क॒छ बोलते हुए भी चुप है भौर जिसके ओठों में 
हँसी की एक इलकी रेखा है; आँखों में कौठुक है. उसका यद्द कितना 
सजीव चित्र है। इसमें सौन्दर्यानुभृत के साथ कवि का ऐसा सामझतश्य 
दो गया है कि गाते-गाते एक नवोढा लजा-भारावनता किशोरी आँखों 
में आ जाती है। इस चित्र में जीवन का ध्पन्दन है| धमनियों में रक्त 
द्रौड रहा है, दृदय धड़क रहा है। श्राँखें ज़मीन की ओर मुकी हैं । 
कभी कभी कनखियों से देखती है श्रोर उस देखने में कुछ कहना 
चाइती हैं--जैसे कुछ सन्देश देती हैं । 


[ कजली-धुन कहरवा ] 
आज, इस यौवन के माधवी कुछ्न में कोकिल वोल रहा है। 
मघु पीकर पागल हुआ करता प्रेम प्रत्ञाप 
शिथित्न हुआ जाता हृदय जैसे अपने आप 
लाज के वंधन खोल रहा। आज०॥ 
विछल रही है चॉदनी छवि-मतवाली रात 
कहती कंपित अधर से, वहकाने की बात | 
कौन सघु-मद्रि घोल रद्य। आज० ॥ 
यौवन में काभनाएँ अंकुरित हो रही हैं| छृदय खिलना चाहता 
है। आज वह अपने का पार--द्र[स्ेड'--कर जाना चाहता है। 
आज वह अपने में ठीमित होकर रहने को तैयार नहीं है। उसे 
चाहिए वह बिसके सामने अपने को डेंडेल कर, श्रपने को पूर्णतः 
रिक्त करके भी परिपूर्ण द्दो उठे। आज कैशोर की कल्ली यौवन के 
पुष्प मे परिणत हो गई है और उसकी उेनीदी आँखों में एक स्वप्न 
भर रहा है। आज यौवन के माधवी-ऊुझ में कोकिल वोल रहा दै । 
कुज् में कम्पन है; वह मुखरित है। आज यौवन में, कण-कण में 
समाकर वोलनेवाला कोकिल मानों मधुपान करके पागल दो रहा है 


और प्रेम के प्रत्ञाप के वीच दृदय, अपने आप, शियित्र हुआ जा 
१्८ 
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रहा । उसकी ख़िचावट दूर होती जा रही है--वह निव॑न्ध, अना- 
बूत हुआ जा रह्दा है। लाज के बंचघनों की गाँठ खुलवी जा रही है| 
रात छुवि से मतवाली हो रही है, चाँद्रनी बिछुली पढ़बी है और 
काँगते अधर से बहकाने की बात कह रही है| 
यौवन में कामना के अकुरित होने का यह एक चित्र है। इसमें 
ब्रौध दूटना ही चाइवा दै और वातना का उठता हुआ स्पर रपष्ट 
छुनाई पड़ता है। 
चन्द्रगुप्त में कल्याणी गादी है--- 
[ कजली-धुन घनारसी कहरवा ] 
सुधा सीकर से नहला दो। 
लहरें डूब रही हों रस में 
रह न जायें वे अपने बस में 
रूप-राशि इस व्यथित हृदय-सागर को बहला दो। 


“सीकर से नहत्ना दो ॥ 
अंधकार उजल्ला हो न 


हँसी हंस माला मेडराये 
सधु-राका आगमन कलरवों के मिस कहता दो। 
| सुधा-सीकर से नहत्ला दो ॥ 

करुणा फे अंचल पर निखरे 

घायल ऑसू हैं जो बिखरे 
ये सोती बन जायें, मदुल कर से लो, सहला दो। 
सुधा-सीकर से नइल्ना दो ॥ 
इस गीत में शब्दों की योजना सुन्दर है। “बदला दो और 
सहला दो! शब्दों का उपयोग बहुत श्रच्छा हुआ है। चन्द्रधुख ! 
अपने सुधा-सीकर से मुक्के नहला दो। रूप-राशि | झ्राज दृदय-णागर 
बहुत व्यथित और कम्पित है, ज़रा इसे बहला दो। यह शांत दो 
जाय । लहरे इसमें हूब जाये | यह जो श्रेंघेरा छा रद्दा है, वह उज्ज्वल, 
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प्रकाशित दो उठे | हँसी की इंसमाला तौर पर मैंडलाने लगे । कलरवों 
( झदुवाणी ) के बहाने पूर्णिमा के आग्रमन की बात प्रकट कर दो । 
लो, तुम ज़रा श्रपनी महुल हथेलियों से सहला दो तो करुणा के निखरे 
झचल पर जो घायल आँसू, बिखर रदे हैं, वे ( तुम्दारे मृदु स्पर्श से ) 
मोती वन जायें | 
वे कुछ दिन कितने सुन्दर थे ! 
जव सावन-घन-सघन बरसते 
. इन आँखों की छाया-भर थे ! 
वे कुछ दिन कितने सुन्दर थे ! 
सुरधुन-रंजित नव-जलघर से 
भरे क्षितिज व्यापी अम्वर से 
मिले चूमते जब सरिता से 
हरित कूल युग मधुर अधर थे ! 
वे कुछ दिन कितने सुन्दर थे ! 
आाण-पपीहा के स्वरवाली, 
बरस रही थी जव दरियात्री, 
रस जलकन मालती-मुकुत्न से 
जो मदमाते गंध-विघुर थे। 
वे कुछ दिन कितने सुन्दर थे ! 
इस गीत की शब्द-योजना देखिए। उसमें कैसे भनकार है; 
कैसा नाद है | स्मृतियों सजीव होकर बोलती हैं। कब़ि ने अतीत को 
जैसे विल्कूल सामने ला दिया हो [ 
मेरी आँखों की पुतली में, 
तू बनकर आन समा जा रे 
जिसके कन-कन में स्पन्‍्दन हो 
भत में सलयानिल चदन हो 
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करुना का नव-अभिनन्दन हो 
वह जीवन-गीत सुना जा रे ! 
मेरी आँखों की पुतल्ली में, 
तू बनकर प्रान समा जा रे॥ 
खिंच जाय अधर पर वह रेखा 
जिसमे अंकित हो मधु लेखा 
जिसको थद्द विश्व करे देखा 
वह स्मित का चित्र बना जा रे। 
मेरी आँखों की पुतल्ी में, “ 
तू बनकर प्रान समा जा २े॥ 
> ्र 
और भी--- 
अरे ! कहीं देखा है तुमने, 
मुझे प्यार करने वाले को 
तया-- 
अरे, आ गई है 6३४ 
यह मधु ऋतु दो दिन को | 
छोटी-सी कुटिया में रच दूँ, 
नई व्यथा साथिन को।! 
इत्यादि पदों के साथ झारम्भ होने वाले एवं अन्य गीत, जिनकी 
श्रालोचना लहर” पर विचार करते समय क्री जा चुकी है, गीति-कविता 
के गुणों से मरे हुए हैं। ये केवल गेय पद ही नहीं हैं, बरन्‌ श्रापुविक 
हिन्दी कविता में जो कुछ सुन्दर और सचय करने योग्य है, उतका 
भी श्रच्छा। उदादरण इमें इनमें मिलता है। कवि संगीत में अधिक 
सफल अभिव्यक्ति कर सका है। आंर, जब दम उस वातावरण पर 
दृष्टि डालते हैं, जिसके बीच द्ोजर कवि का स्कुरण और विकास 
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हुआ, तत्र हमें इसमें आश्वय की कोई बात नहीं मालूम पढ़ती | यह 
सारा वातावरण गदराई हुई बाठिका की भाँति है। इसमें जूही की 
सुगन्ध है; श्रामप्न-मजरियों का यौवनोन्‍्माद है। इसमें काटि भी हैं, 
पर वे फूलों के भार से ढके हुए हैं। इसमें क्रोकिल बोलता है और 
श्यामा गाती है । ऐसे वातावरण में संगीत की अभिरुचि न दो, यह 
असम्भव था। सगीत कला का वैमव है और जहाँ वैभव और काव्य 
हो वहाँ संगीत का पुट प्राय; दोता है। फिर कवि “प्रसाद” यद्यपि स्वय 
संगीतकार न ये पर सद्भीतज्ञ अच्छे थे। उन्होंने भारत के अनेक श्रेष्ठ 
सद्धीतश्ों और वाद्यकारों की कला देखी थी। वद्द भ्रेष्ठ सद्भीत में 
बड़ा रस लेते थे और उसके मर्मज्ञ थे। उनके दादा और पिता के 
यहाँ समय-समय पर श्रच्छे गयवेयों का बैठना-उठना द्वोता था 
ओर उनकी मिन्न-मडली में भी श्रनेक सन्नीतश् और सजन्ञीत के 
रखसिक थे। 


ऐसा नहीं कि कवि के गीति-काव्य पूर्य संगीत की कसौटी पर 
कसने पर निर्दोष ही ठहरेंगे | यह कद्दना मिथ्या दम होगा | कवि फे 
गीति-काव्य को देख कर यह स्पष्ट है कि यद्यपि वह सद्भजीत के 
वातावरण में उठा पर सल्भीतमय नहीं हो सका। सज्ञीत को उसने 
प्रकृततया ( 7%700 ए९४ए ) अनुभव किया, उसे समभा पर उसकी 
वारीकियों को, नाद फे भीतर जो एक जीवित शक्ति है उसको 
विकसित कर सकने के पूर्व दी ससार से बिदा दो गया। भूमि उवंरा 
थी, बीज अच्छा था; फसल खूब उग्र रही थी कि मृत्यु की भीषण 
उपलब्वृष्टि ने सबका अन्त कर दिया । 


[८] 
कवि प्रसाद” के काव्य में रूप 
और यौवन-विलास 


मे पहले भी कहीं लिख चुका हूँ कि कवि 'प्रताद सम्पूर्ण अर्थ 

में एक मानवीय कवि थे। उन्होंने जीवन को सम्पूर्ण आग्रह 

के साथ प्रदण किया । उनके निकट जीवन के श्रतिरिक्त और कुछ सल 
नही है | इसीलिए दम देखते हैं कि अपने दुःख भें, विषाद में, ह्॒ष में 
विज्ञास में कवि भूला हुआ है। सिवा 'प्रेम-पथिक!ः और “मरना” की 
कुछ पंक्तियों के कहीं भी हम कवि को अनासक्त आग्रह से शत्य श्रोर 
पूर्णतः समर्पित नहीं पाते हैं। उसका जीवन-चक्र श्रद्चालिकाश्रों और 
विलास-कुजों के साथ प्रायः उल्कक जाता है, इसीलए जब प्रखर 
दोपदरी आई है और यात्रा में चटियेल मैदान पड़ा है तो कवि कभी- 
कभी अपने को” विरस पाता है। आरम्भ से उसके चारों ओर एक ऐसे 
लोक का विस्तार रद्दा, जिसमें वैभव था, विलास था, सुख था; जो 
यौवन की मदिरा से अमत्त, यौवन के ज्वार में चिन्ताहीन और यौवन 
के स्परश एवं बीक से महुल और शिथिज्ष था | आगे जब जीवन रास्ते 
पर आया और वह यौवन की निशा देखते ही देखते स्वप्न की नाई 
टूट गई औ्औौर गलकर प्रकाश एवं ककंश कर्म-कोलाइल से भरे हुए 
प्रभात में विज्ञीन दो गई, तब सी कुछ उम्य तक कवि जैसे उसी 
स्वप्निल ससार में पड़ा रद्द । यौवन की खुमारी कवि के जीवन में 
बड़ी देर तक, और थोड़ी-बहुत अन्त तक, रददी है | जो लोग 'प्रसाद? 
जी को व्यक्तिगत रूप से जानते थे, वे इस आश्चर्यजनक-सी बात की 
गवाही देंगे कि उनको अपने जीवन, विशेषतः जीवन के पिछुले काल 
में, जो प्रवल सधर्ष करना पड़ा, उससे कवि 'प्रयाद? ( अपने 
काब्य में ) बहुत-कुछ और कम से कम बाहर से, फार्म) मे, 
अछूते हैं। उनका पिछला जीवन जब कठिनाइयों, संघर्षों एवं 
कठोरताओं से पूर्ण था, तब भी, बहुत करके, काव्य सें पुरातन 
विलास एव बैमव की छाया है। काव्य के घूल में तो प्रभाव पड़ता 


कि 'प्रसाद” के काव्य में रूप और यौवन-विलास [१४४ 


ही है और कवि प्रसाद! के काव्य के मूल वैसे ह्वी उनके जीवन 
के मुल, में एक वौद्धिक वस्त॒ुवाद को धारा घीर-धौरे स्पष्ड होती 
गई पर ऊपर से, क्या जीवन और क्या कान्य में अ्रपनी वास्तविकता 
और संघर्ष से अपने को यों श्रलग हमारे सामने उपस्थित करना 
कवि 'प्रसाद' की एक वड़ी सिद्धि ही कद्दी जा सकती है। उनकी 
काव्य-सम्पत्ति का अधिकाश अलग-अलग, एक-एक कृति को लेकर 
देखें तो ऊपर से जीवन के कोलाइल एवं कर्म के आह्ान से सवंथा 
श्रक्ृता दिखाई देता है | यह भी एक आ्राश्चयंजनक-सी वात लगती 
है कि व्यक्तिगत जीवन के सधर्ष ने भी कवि को जग़त्‌ की जीवन-धारा 
से अलग ही छोड़ दिया | धंधर्ष को लेकर भी “प्रसाद! जी कर्ममय 
जीवन के चैलेंज को स्वीकार नहीं कर पाये। इसीलिए साहित्य को 
प्रसाद जी का व्यक्तिगत नेतृत्व और पय-प्रदर्शन प्रातन द्वो सका। 
ऐसा क्‍यों हुआ, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ देना श्रप्रासग्रिक दोगा, 
अन्यत्र इसकी चेष्टा की जायगी पर गृलतफहमी न हो इसलिए, यहाँ 
इतना कद्द देना चाहिए कि इस शआ्आश्चयंजनक निश्संगता या तट- 
स्थता के मूल में सत्य से भागने की इच्छा नहीं थी बल्कि जीवन की 
एक बौद्धिक धारणा थी, जो जीवन के सत्य और कल्याण के लिए 
आवश्यक-ठी बन गई थी | 


कवि प्रसाद! के जीवन की उठान ही ऐसी थी कि उसमें इसमें 
प्यास के साथ भी संतोष और सघर्थ के साथ भी एक निष्कियता या 
निस्सगता के दशंन दोते हें। यह कवि की एक वड़ी सिद्धि है कि 
वह अपने कवि को जीवन की होड़ एवं प्रवंचना के निम्न स्तर से 
अलग रख सका । इस तटस्थ वृत्ति से ड्वानि भी हुई है, हम देखते 
हैं कि कवि प्रवक्ष आत्मानुभव में अपने को लय नहीं कर पाता है। 
उसके जीवन में प्रति पग पर वह सामज्ञस्य नहीं जो कवि को द्रष्टा 
और मन्त्रदाता बना देता है | पर इस तटत्थ इच्ि के कारण ही वह 
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५थ्रसाद एक श्रेष्ठ मानव बन सके थे श्रौर इसी कारण वह जीवन को 
बहुत कुछ निलिप्त छोड़ गया | 


एक पैनी दाशनिक दृष्टि पाकर भी प्रसाद जी के काव्य में मान- 
वीय सुषसा, प्रधानत: जो परिष्कृत एवं शुद्ध सौन्दर्य नहीं बन सकी, 
उतका कारण यही है कि उस सुषमा के साथ उनकी बौद्धिक समकझ-- 
एा ।४78(0४0070 --तो है पर उनका स्व” अलग द्वी अलग है | जब 
स्मणौयता में मनुष्य अपने श्राग्रह एवं अस्तित्व को भूल जाता है ओर 
पूर्णतः अर्पित एवं निःस्व हो उठता है, तो वासनाए प्रेम हो जाती 
हैं श्रौर रमणीयता चिर-सौन्दर्य बन जाती है| कवि प्रसाद” निसग- 
रहस्य से पूर्ण इस गूढ सौन्दर्य से अलग है। उनका प्रक्षति दर्शन 
मानव सापेक्ष्य होने से उनका काव्य मानव के रूप-वर्णन से भरा 
हुआ है | इस रूप-बर्णन में भी रमणीयता को ही लेते और व्यक्त 
करते हुए वह चलते हैं | हाँ, यह भ्रेय की बात है कि जहाँ उनका 
रूप-वर्णन अत्यन्त वैभव एवं विल्लास के वातावरण से. घिरा हुआ 
और मांतल है, वहाँ भी उसमें कहीं अश्लीलता नहीं आ पाई है । 


कवि “प्रसाद! का काथ्य रूप के भ्रेष्ठतम चित्रों से पूर्ण है। मेरा 
ख्याल तो यह है कि इस विपय मे, श्राधुनिक दिन्दी कवियों में, कोई 
उन तक नहीं पहुँचता | सब मिलाकर हिन्दी मे रूप के वह 
अत्यत अ्रेष्ठ चित्रकार थे । रूप की भिन्न-भिन्न कज्षाओं और झवस्यान्रों 
के ऐसे मार्मिक और सजीव चित्र उनके काव्य में मिलते हैं कि 
पाठक का ददय आनन्द से भर जाता है। यह उनकी खास कलम 
थी--खास विपय था| रूप की कुछ कविताएँ तो ऐसी हैं कि अत्यन्त 
ओण्ठ सोन्दर्य-दर्शन से पूर्ण होने के कारण वे किसी भी साहित्य को 
गौरव प्रदान कर सकती हैं| उनका ऐसा एक गान, जिसे मै. उनकी 
सर्वेत्तिम रचनाओं मे स्थान देता हूँ, यद्द है-- 


रत 
कि प्रसाद! के काव्य में रूप और यौवेने-द्लाठ [ १४७ 


गान 
तुस कनक-किरन के अंतराल से, 
लुक-छिपकर चलते हो क्‍यों ! 
नतमस्तक गये बहन करते, 
यौवन के घन रस-कन ढरते, 
दे लाजभरे सौन्दर्य ! वता दो, 
मौन बने रहते दो क्यो! 
तुम कनक-किरन के अंतराल से, 
ल्ुक-छिपकर चलते हो क्यो? 
अधरो के मधुर कगारो में, 
कल्न-कल ध्वनि के गु जारों से, 
मधु-सरिता-सी यह हँसी तरल, 
अपनी पीते रहते द्वो क्यो? 
तुम कतक-किरन के अतराल से, 
लुक-छिपकर चलते हो क्यो? 
--चन्द्रगुत्त नाटक, पृष्ठ ११-१२ 
लजा से भरे हुए मौन यौवन का यद्द चित्र कितना वोलता-सा, 
कितना सजीव है। झोठों पर तरल मुस्कराइट है, आँखों में यौवन 
का इलका नशा और लुका-छिपी है । .यौवन के घन से रस-कन वरस 
रदे हैं ओर लाज ते भरा सौन्दर्य मौन है । इस गौन में भी ग्ह कितना 
व्यक्त, कितना अभिनव द्वो उठा है। 
कवि का एक छोटा-सा चित्र बहुत प्रसिद्ध हैः-- 
शशि-मुख पर घूँघट डाले, 
अचल मे दीप छिपाये, 
जीवन की गोधूल्ली में, 
| ० च 
कोनूहल-से तुम आये ! 
-- आठ, प्रथम सत्क्रण, छुद ४० 


श्ड्८ ] कवि प्रसाद! की काजव्य-साधना 


शब्द अपनी पूर्ण ब्यंनगा को लेकर इसमें उपस्थित हुए हैं। 
शब्दों के सुन्दर निर्वाचन एवं सामझस्य से एक थरेष्ठ चित्र बन गया 
है | शशि, घूघट, अश्बल, दीप, गोधूली--शब्दों मे कैसी सगोत्रता 
(४गिाएए) है । जीवन के एक क्षण का चित्र होकर भी यह चिरन्तन 
हो उठ है | इसको क्लेकर कोई श्रेष्ठ चित्र-शिल्पी भारतीय नारी का 
सुदर तात्विक चित्र वना सकता है। इसमें रूप पर आवरण अतः 
नियत्रण है; श्रन्तर में प्रकाश है। प्रणय के जीवन में प्रवेश करते 
समय अश्वल में छिपा दीप उसकी अचना, उपायनापूर्ण जीवन-भूमिका 
का द्योतक है | 
कहीं-क्टी अश्रलंकत पद-योजना के द्वारा मानव-सापेच्रय प्रकृति- 
चित्र भी सुन्दर बन गये हैं | फिर भी मानव-सापेद्य द्वोने से उनमें 
मानवरूप की दी प्रधानता है--- 
बीती विभावरी जाय री! 
(अम्बर-पनघट में डुबो रही,-- 
[तारा घट अऊूपषाननागरी । 
मानप-तापेदंध | बीती विसावरी जाग री। 
खग-कुल झुल-कुत-सा वोल रहा, 
प्रकृति-चित्र ] किसलय का अख्लल डोल रहा, 
लो यह लंतिका भी भर लाई-- 
'मधुसुकुल नवल्तल॒ रस गागरी। 
वीदी विभावरी जाग री ! 
अधरों में राग अमन्द पिये, 
अलकों मे सतलयज बंद किये-- 
रूप-चित्र (तू अब तक सोई है” आली ! 
आँखों मे भरे .विद्दाग रे! 
बीती विभावरी जाग री। 
-“लिहर, एष्ट १६ 


कवि अ्रसाद! के काव्य में रूप और यौवन-विल्ञात ['१४९ 


कहीं-कहीं इनकी कविता में उद्दे लित यौवन के अत्यन्त आम्रहपूर्ण 
चित्र हैं | जैसे--- 
आह रे, वह अघीर यौवन। 
मत्त मारुत पर चढ़ उद्आन्त, 
वरसने ज्यों मद्रा अश्रान्त, 
सिन्धु वेल्ान्‍्सी घन मंडल्ी, 
अखिल किरनों से ढककर चली, 
भावना के निस्सीम गगन, 
बुद्धि-चपला का क्षण नतेन-- 
चूमने को अपना जीवन, 
चला था वह अघीर योवन ! 
आह रे ! वह अघीर यौवन। 
अधर में बह अधरों की प्यास, 
नयन में दर्शन का विश्वास, 
घसनियों में आलिगन भयी, 
चेदना लिये व्यथाएँ नयी, 
इटते जिससे सब वंधन, 
सरस-सीकर से जीवन-कन, 
विखर भर देते अखिल सुवन, 
वही पायल अथधीर यौवन ! 
आह रे ! वह अधीर यवौन ! 
मधुर जीवन के पूर्ण विकास, 
| विश्व-मधुऋतु के कुछुम-विज्ञास, 
ठंहर, भर आऑर्खे देख नयी-- 
भूसिका अपनी रंगसयी, 
अखिल की लघुता आई वन-- 
समय का सुन्दर बातायन, 


११० ] कवि प्रताद' की काव्य-्साधना 


देखने को अदृष्ठ नतेन 
अरे अमभिलाषा के यौवन ! 
आह रे! वह अधीर यौचन | 
--लद्दर, पृष्ठ १८-१६ 
इसमें कोई श्रेष्ठ चित्र नहीं है, पर यौवन-विलास का आआग्रहमय 
वर्णुन है । काव्य की दृष्टि से इसे बहुत महत्व नहीं दिया जा सकता | 
विषय के प्रतिपादन की दृष्टि से इसे मैंने यहाँ दिया है। 


न्कंद गुप्त ( नाटक ) में विजया स्कद गुप्त को उसके तत्व- 
चिन्तन पर फटकारती है। विजया उमड़ती नदी से भरा हृदय और 
यौवन लेकर अरपंण के लिए स्कद गुप्त के चरणों में उपस्थित नारी 
है। उसके मुख से लेखक ने कहलाया है-“रहने दो यह थोथा 
शान । प्रियतम ! यह भरा हुआ यौवन और प्रेमी दृदय, विज्ञाछ 
के उपकरणों के साथ प्रस्तुत है, उन्मुक्त आ्राकाश के नील नीरद- 
मडल में, दो बिजलियों के समान क्रौड़ा करतें करते हम लोग तिरोहित 
दो जायें | श्रौर उस क्रीड़ा में तीव आलोक दो, जो हम लोगों के 
विलीन द्वो जाने पर भी, जगत्‌ को श्राँखों को थीड़े काल वक बन्द 
खखे ! वर्षा की बद्धिया-सी इमारे विलाप का खोत चेतन के अ्रस्तित्व 
को डुबो दे और हम लोगों को जीवन-तरी थिरकती हुई मनमानी 
चाल से बह निकले! स्वर्ग-कल्पित अप्सरा और इस लोक के 
अनन्त पुण्य के भागी जीव सौ जिस सुख को देखकर आश्चर्य- 
चकित हों, वही मादक सुख ** “हम लोगों को आलिंगन . करके 
घन्य हो जाय [? 


यहद्द उद्दाम यौवन-विलास और उसके खाने पर उसकी लालसा-' 
नरी स्मृतियाँ कवि के काब्य मे पर्याप्त हैं। यह अश, जो यहाँ 
उद्धुत किया है, उनके एक अतिनिधि-चित्र-सा है और विजया यौवन- 
विहल रूप का एक चित्र हमें आगे देती है--- 


कवि प्रसाद! के काव्य में रूप और यौवन-विज्ञास [ १६४१ 


अगरु-धूम की- श्याम लहरियों 
उल्ककी हों इन अल्कों से; 

मादकता-लाली के डोरे 
इधर फॉसे हों पत्रकों से। 

व्याकुल विजली-सी तुम सचल्नो 
आदर. हृदय-घनमाला से; 

ओऑसू वरुनी से उलमे हों 
अधर प्रेम के प्याला से। 

इस उदास मत की असिलाषा 
अटकी रहे. अलोमन से; 

व्याकुलता सौ-सौ वल खाकर 
- उलमक रही हो जीवन से। 

छवि-प्रकाश-किरनें उल्लमी हों 
जीवन के भविष्य वम से; 

ये ल्ायेंगी रन्न झसुलालित 
दो कंपन सम से। 

वस आकुल जीवन की घड़ियों 
इन निष्ठुर आपधातों से; 

चजा करें अगणित अयंत्रों से 
सुख-दुख के अजु॒पातों से। 

उखड़ी सॉसे उलक रही हो 
धड़कन से छुछ परिमित हो; 

अनुनय उलक रहा हो तीखे 
तिरकार से लांछित हो। 
यह दुर्वेल दीनता रहे उलमी 
फिर चाहे. ठुकराओ; 


१५२ ] कवि अरसाद! की काव्य-साधना 


निदयेता के इन चरणों से, 
जिसमें तुम भी सुख पाओ। 
+-स्कन्दगुत्त, प० १५७ 
कवि बीते हुए यौवन-विलास के छयों को अत्यन्त दुः्ख और 
आग्रह के साथ याद करता है--- 
अमिलाषाओं की करवट 
फिर सुप्त व्यथा का जगना 
सुख का सपना हो जाना 
भीगी पलकों का ज्ञगना 
इस हृदय-कमल का घिरना 
अति अलकों की उतल्लमन में 
आंसू मरनन्‍द का गिरना 
मिलना निश्वास पवन में। 
मादक थी; मोहमयी थी 
मन बहलाने की क्रीड़ा, 
अब हृदय दिला देती है 
; वह मधुर प्रेम की पीड़ा। 
--श्राँयू', द्वितीय सस्करण, पृष्ठ ७-८ 
नख-शिख तो नहीं पर नख-शिख-जैसा ही एक अ्रलकृत रूप- 
पर्णन आँसू! में देखिए-- 
बॉधा था विधु को किसने 
इन काली जंजीरों से 
मणिवाल्ते फणियों का सुख 
क्यों भरा हुआ दीरों से ! 
हर >५ 


काली आँखों में कितनी 
यौवन के मद की लाली 


दे 


कवि प्रसाद? के काव्य में रूप और यौवन-बिल्ञास [ १६३ 


मानिक-मदिर_ से भर दी 
किसने नीलम की प्याती ! 


तिर रही अठप्ति जलधि में 
त्तीलम की नाच निराली 
काला - पानी बेला - सी 
है अंजन - रेखा काली। 
५ 


# 
अछ्वित कर छितिज-पटी को 
तूलिका वरोनी तेरी 
कितने धायल हृदयों की 
चन जाती चतुर चितेरी। 
५ ८ 
कोमल कपोल पाली में 
सीधी सादी स्मित रेखा 


जानेगा वही कुटित्ता 
जिसने भों सें वल देखा। 


बिद्ुंस सीपी सम्पुट में 
मोत्री के दाने कैसे! 
है हंस न, शुक यह, फिर क्यों 
चुँगते को मुक्ता ऐसे ? 


2६ ८ 
विकसित सरसिज-वन वेभव 
सधु ऊपा के अंचल में 
उपहास  करावे अपना 
8; हँसी देख ले पत्ष में। 

| 
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सुख-कमल समीप सजे थे 
दो किसलय से पुरइन के 
जलविद-सदश ठहरे कब 
उन कानों में दुख किनके 
>८ >८ 
है. किस अनंग के धुन की 
वद्द शिथिल शिजिनी दुहरी 
अलचेली बाहु-छता या 
तनु छवि सर की नव-लहरी 


--आऔआआँव!, द्वितीय संत्करण पृष्ठ १७०--२० 

ऐसी अनग के धनु की शिथिल शिजिनी? जहाँ हो और जहाँ 
फल्पना के वे सब उपकरण द्वों, जिनको पाकर उमरज़ैयाम की ईरानी 
मदिरा योरप के रसिकों तक पहुँच सकी, तो यौवन का विल्लास क्यों न 
वाणी में बोले ! कवि 'प्रसादः का योवन-विलास भी वैभव की स्मृतियों 
के चित्र-विचित्र 'बैक ग्राउएड' (पाश्व भूसि) पर यों व्यक्त हुआ है-- 


«  हिलते द्रमद्ल कल किसलय 
देती गलबाँही डाली, 
फूलों का चुम्बन, छिड़ती. 
मधुपों की तान निराली। 


4 4 
मुरज्ञी मुखरित दोती थी 
मुकुलो के अधर विहँसते 
मकरन्द-भार से दबकर 
श्रवणों में स्वर जा बसते। 
परिरंभ कुंभ की भविरा 
निशवास मलय के मोके 


कवि प्रसाद? के काब्य में रूप और यौवन-विज्ञाई [ १५४ 


मुखचंद्र चाँदनी जल से 
में उठता था मुंह धोके। 
थक जाती थी सखुख-रजनी 
मुखचंद्र हृदय में सोता 
श्रम-सीकर सदश नखत से 
अम्बर-पट भीगा होता। 
सोयेगी कभी न चैंसी 
फिर मिलन-कुंज में भेरे 
चॉदनी शिथिज् अलसाई 
सुख के सपनों से मेरे। 
--'अआँस' द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २२-२३ 
लहर! की अनेक रचनाओं मे रूप और यौवन-विलास के अत्यत 
अलकृत चित्र मिलते हैं, परन्तु उतकी अन्तिम कविता--प्रलय की 
छाया --रूप वर्णन में वहुत ऊँचों उठी है। आधुनिक हिन्दी की 
कविताओं मे इस जोड़ कीं, इस तरह की, चीक्षें बहुत कम होंगी ) 
इस कविता के लिए, कवि न जो मुक्तबृत्त चुना है, वह भी विषय के 
अत्यन्त श्रनुकूल हुआ है। झोज एवं प्रवाह ऐसे इच का प्राण है । 
उद्दाम वर्णन के लिए. यह सर्बंथा उपयुक्त है। 'प्रलय की छाया' मे 
अपनी रमणीयता भें सुर्च रूपगर्विता नारी का सुन्दर रूप-वर्शन है । 
गुजर राजरमणी महत्वाकाक्षा एवं रूप-गव की ताँपिन ते डेंसी जाकर 
उन नशीले यौवन-छ्षणो की याद करती है, नव-- 
निर्जन जलधि-बेला रागमयी संध्या में-- 
सीखती थी सौरभ से भरी रंगरलियाँ। 
दूरागत बंशी-रव-- 
यूजता था घीवरो की छोटी-छोटी नावो से । 
मेरे उस योवन के मालती-सुकुल में 
रन खोजती थीं रजनी की नीली किररें 


१५६ | 


कवि प्रसाद! की काव्य साधना 


उसे उकसाने को--हँसाने को । 

पागल हुईं मैं अपनी ही मदु गंध से- 
कस्तूरी मृग-जैसी । 

परिचम जलधि में 

मेरी लहरीली नीली अलकावचली समान 
लहरें उठती थीं मानो चूमने को मुकको 
और सॉँस लेता था समीर मुके छूकर । 
नृत्यशीला शैशव की स्फूर्तियाँ 

दोइकर दूर जा खड़ी हो हँसने लगीं। 
मेरे तो 


प्र 
चरण हुए थे विजड़ित मधु-भार से । 
हँसती अनग-बालिकाएँ अन्तरिक्ष में 
मेरी उस क्रीड़ा के मघु अभिषेक से 
नतशिर देख मुझे । 
कमनीयता थी जो समस्त गुजरात की 
हुईं एकन्न इस मेरी अंगलतिका में 
पत्चकें मद्र भार से थीं कुकी पड़तीं। 
नन्‍्दन की शत-शत दिव्य छुसुस-कुन्तला 
अप्सराएँ मानो वे सुगंध की पुतत्रियोँ 
आ-आकर चूस रहीं अरुण अधर मेरा 
जिसमें रवयं ही मुसकान खिली पड़ती । 
नूपुरों की कनकार घुली-मिली जाती थी 
चरण अलक्कक की लाली से। 
जैसे अन्तरिक्ष की अरुणिमा 
पी रही दिगन्तव्यापी सध्या-संगीत को । 
कितनी मादकता थी ? 
लेने लगी मपको में 


कवि प्रसाद! के काव्य में रूप और यौवन-विलास [ १५७ 


सुख-रजनी की विश्रस्म-कथा सुनती, 
जिसमें थी आशा 

अमिलाषा से भरी थी जो 

कामना के कमनीय झंदुल प्रमोद सें 
जीवन-सुरा की वह पहली ही प्याली थी। 
आँखें खुल्लीं; 

देखा मैने चरणो में लोटती थी 

विश्व की बिभव-राशि, 

ओर थे प्रणत वही गुजर-महीप भी । 

बह एक संध्या थी 

श्यासा-रूष्टि युवती थी. 

तारक-खचित नील-पट परिधान था 
अखिल अनन्त से 

चमक रही थीं लालसा की दीप समशियॉ-- 
ज्योतिरमेयी, हासमयी, विकल विलज्ञासमयी, 
बह्दती थी धीरे-धीरे सरिता 

उस मधु यामिनी में 

सदकल मलय पवन ले-ले फूलों से 

सधुर मरन्द बिन्दु उसमें मिलाता था। 
चांदनी के अंचल में 

इरा-भरा पुलिन अक्षस नींद लें रहा 
रूष्टि के रहस्य-सी परखले को सुझफो 
तारकाएँ मॉकती थीं । 

शत शतदलों की 

मुद्रित सधुर गंध सीनी-भीनी रोम में 
बहाती जल्ाबग्य-घारा ! 

स्मर-शशि किरणे, 


श्श्ण ] कवि प्रसाद! की काव्य-साघना 


स्पर्श करती थीं इस चंद्रकान्त मणि को 

र्निग्धता बिछलती थी जिस मेरे अद्भ पर 

अनुरागपूर्ण था हृदय उपहार में 

गुजरेश पॉवड़े बिछाते रहे पलकों के 

तिरते थे-- 

मेरी अँगड़ाइयों की लहरों में । 

पीते मकरन्द थे 

मेरे इस अधखिले आनन-सरोज का 

कितना सोहाग था, कैसा अनुराग था 

खिला स्वर्ण मल्लिका की सुरभित वल्लरी-सी, 

गुर्जर के थाले में मरंद वा करती में ।” 
“-लिहर', ए४्ट ६६-६९ 


उद्दाम यौवन के चित्र इस कवि के द्वाथ प्रायः अच्छे उतरे हैं । 
जान पड़ता है, कवि ने जीवन को प्यार किया है और इस जीवन 
मे यौवन का स्वप्न भूग-नाभि में अ्रन्तर्दित कस्तूरी को भाँति भर 
गया है। इस यौवन के स्वप्न-सदिर सें नवयौवना नारी कौ कमनीया 
मूर्ति की प्रतिष्ठा है। इसीलिए इम देखते हू कि जहां प्राकृतिक 
दृश्यों के चित्रण में कवि ने अज्ञकारों का उपयोग किया है, वहां 
भा अ्रधिकतर उपमा; रूपक इत्यादि की ही अधिकता है और रूपकों 
में भी नारीन्तापेक्ष्य प्रकृत्ति का साग-रूपता का ही प्राघान्य है | जैसे 
सूर्योदय के पूर्व का एक चित्र देखिए-- 


अन्तरिक्ष में अभ्री सो रही है. ऊपा मधुवाला, 
अरे खुली भी नहीं अभी तो प्राचो की मघुशाला। 
साता तारक किरन पुल़क रोमावाल मलयज वात, 
लेते अंगडाई नीड़ो में अल्लस विदंग मूदुगात । 


कवि प्रसाद! के काव्य में रूप और यौवन-विज्ञात [ १५९ 


रजनी-रानी की विखरी है स्लान कुसुम की साला, 
अरे मिखारी! तू चल पड़ता लेकर टूटा प्यात्ता। 
“लहर, पृष्ठ ११ 

कृरीब-करीब यहो बात संध्या के चित्र में भी है-- 

अस्ताचल पर युवती संध्या की 

खुली अलक घुँपराली है। 

लो मानिक सदिरा की धारा 

अब बहने लगी निराली है। 

भर ली पहाड़ियों ने अपनी 

मीलो की रत्नसमयी प्याली। 

झुक चली चूमने बल्लरियो 

से लिपटी तरु की डाली है। 

यह लगा पिघलने मानिनियों का 

हृदय सृदु अखय रोप-भरा; 

वे हँसती हुई दुल्ार-भरी 

मधु लहर उठानेवाली है। 


मर उठीं प्यात्ियों, सुमनों ने 

सकरन्द मिलाया है | 
कामिनियों ने अलनुराग-भरे 
अध्ं्से से उन्हें लगा ली है। 
वसुधा मदसाती हुईं उधर 
आकाश लगा देखो मऊुकने, 
सव भूम रहे अपतले सुख में 
तूने क्‍यों वाघा डाली है? 

--जू वल्वामिनी, पृष्ठ ४४-४६ 


१६० ] कवि 'प्रखाद! की काव्य-साधना 


यौवन के प्रति कवि का श्राग्रह्व तो जगह-जगह है--- 
१--यौवबन ! तेरी चंचल छाया । 
इसमें बैठ घूँट भर पी लूँ जो रस तू है लाया ! 


--मू वसस्‍्वामिनी, पृष्ठ ४० 
२--मेरे जीवन के सुख-निशीथ ! 
जाते-जाते रुक जाना ! 
--लहर', पृष्ठ ४२ 
३--पी लो छवि-रस-माधुरी सींचो जीवन-बेल, 
जी लो सुख से आयु भर यह माया का खेल | 
मिलो स्नेह से गले, 
घने ग्रेम-तर तल्ले। 
--स्कन्दरुप्, पृष्ठ ३४ 
काव्य या नाटक में जहाँ भी नारी के रूप या प्रदृत्तियों का वर्णन 
आता है, कवि “प्रसाद प्रायः सफल हुए हैं। उनके महाकाव्य-- 
'काम्ायनी'--में भी नारी और लजा की बातचीत बड़ी सुन्दर है। 
शब्द बिल्कुल विषय के अ्रनुकूल हैं | उनमें नज्ञाकत और मृदुलता है । 
नारी लगा से मृदुल है| यही उसकी बाघ, उसकी रक्षा और नियत्रण 
है। इसे पाकर वद्द फल से भुऊक्ी डाली की भाति आत्त्मापण 


करती है । 

( नारी कद्दती है ) 
नन्‍्हें किसलय के अंचल में 
नंन्दीं कलिका ज्यों छिपती-सीं, 
योधूल्ली के धूमिल्र पट '*में 
दीपक के स्वर में दिपती-सी | 
मंजुल स्वप्नों की विस्मृति में 
मन का उन्माद निखरता ज्यों, 


२१ 


कवि “प्रसाद! के काव्य में रूप और यौवन विलास [ १६१ 


सुरमित लहरों की छाया में 
घुल्ले का विभव बिखरता ज्यों ! 
बेसी ही, माया में लिपटी 
अधरों पर डेंगली घरे हुए, 
साधव के सरस छुतूहल्न का 
आँखो में पानी भरे हुए। 
तीरव निशीयथ में लतिका-सी 
तुम कौन आ रही हो चढ़ती 
कोमल वाहे . फेलाये-सी 
आलिंगन का. जादू पढ़ती। 
किन इन्द्रजाल के फूलों से 
ज्ञेकर सुहाग-कण राग भरे 
सिर नीचा करके गूँथ रही 
माला जिससे सधु-घार ढरे। 
पुलकित कद्म्ब की माल्ता-सी 
पहना देती हो अन्तर में 
भ्ुक जाती है मन की डाली 
अपनी फलमसरता के डर में । 
वरदान-सद्ृश हो डाल रही 
नीली किरनो से घुना हुआ, 
यह अंचल कित्तना हत्ञका-सा 
कितने सौरभ से सना हुआ। 
स्मित वन जाती है तरल हँसी 
नयलों में भरकर वॉकपना 
प्रत्यन्ष देखती हूँ सब जो 
बह वनता जाता है सपना, 


१६३ ] 


कवि प्रखाद' की द्वाव्य-साधना 


तुम कौन ? हृदय की परवशता 
सारी स्वतंत्रता छीन रही? 
स्वच्छन्द्र सुमन जो खिले रहे 
जीवन-बन से हो वीन रही। 
( लज्जा कहती है ) 
इतना न उसत्कृत हो चाज्ते ! 
अपने सन का उपचार करो। 
मै एक पकड़ हूँ जो कहती 
“हरो,कुछ सोच-चिचार करो [' 
अस्वर-चुम्बी हिस-अज्ों से 
कलरबव के बादल साथ लिये, 
विद्युत्‌ की ग्रायमची धारा 
वहती जिसमें उन्माद लिये। 
नंगल-कुकुम की श्री जिससे 
विखरी हो ऊषानसी लाली 
भोला सुहाग इठलाता हो 
ऐसी दो जिसमें हरियाली। 
हो नयनों का कल्याण बना 
आनन्द-सुरुन-सा विकतसा हो 
वासन्ती के वन-वैंसव में 
जिसका पंचम स्वर पिक-सा हो। 
जो यूँज उठे फिर नस-नस सें 
मूच्छेना-ससान मचलतवा-्सा 
आखों के साचे में आकर 
रमणोय रूप वन दल्वता-सा। 
नयनों की नीलम की घाटी 
जिस रस-घन से छा जाती दो 


कवि प्रसाद! के क्ाब्य का ख्र हर यौवन-विलास [ १६३ 


वह कौंध कि अन्तर की 
शीतलता ठंडक पाती हो! 
हिल्‍्लोल भरा दो ऋतुपति का 
गोधूज्ञी की सी मसता हो 
जागरण प्रात-सा हँसता हो 
जिसमे मध्यान्द निखरता हो। 
हो चकित निकल आई सहसा 
जो अपने प्राची के घर से 
वावली चन्द्रिका-ला विछले 
जो सानस की लहरों पर से । 
फूलो की कोमल पदसुरियाँ 
विखरे जिसके अभिनन्दन में 
मकरन्द मिलाती हो अपना 
स्वागत के कुछुम चंदन मे ! 
कोसल किसलय सर्मर स्व॒र से 
जिसका जयधोष सुनाते दे 
जिसमे अनत अमिलापा के 
सपने सव जगते रहते ह। 
में उसी चपल की पात्री हूँ 
गौरव-महिमा हूँ सिखलातीं 
ठोकर जो लगने वाली है 
उसको धीरे-से सममाती | 


चंचल किशोर सुन्दरता की 
मै करती रहती रखवाती 
सें वह हलकी-सी मसलन हूँ 
जो बनती कानो की लाली। 


कवि 'प्रसाद” के काव्य मे रूप और यौवन-विलात [ १६५४ 


उसे आश्चय-जनक रुप से सुरक्षित रखा ओर विक्रसित किया है| यह 
चित्र का आ्ज्धार-मात्र है; चित्र का प्राण नहीं है। इस अलंकृत एवं 
रंगीन पाश्व॑भूमिका के बीच जैसे रगों की प्रतिकूलता--'करटे स्ट-- 
के लिए, कवि जीवन की निश्चल ज्योति लिये खड़ा है| भावनाश्रों के 
इस भरफ्ा-प्रवाह भे भी वह स्थिर है! ममत्व के वीच मी उसमें एक 
अद्भुत बौद्धिक निस्तगता दिखाई देती है । कल्लाकार सब में मिलकर, 
सब में रत लेकर भी सब से अलग है। कवि के इस आध्यात्मिक 
आधार की चर्चा श्यगे की जायगी | 


[ नोट-- 'कामायनी मद्दाकाव्य है। उसकी धारणा बहुत ऊँची 
ओर विशाल है। उसमें वैसे तो मानवों के आदि 
पुरुष सन्नु द्वारा नूतन मानवी सझृष्टि के प्राहु्मांब की 
कथा है पर इस कथा के मूल में मानवता के विकास 
के आध्यात्मिक आधार की विवेचना भी है। कुछ 
कथा की प्रकृति और कुछ कल्पना की छेचाई, इुछ 
धारणा की विशालता के कारण कामायनी” साधारण 
पाठक के लिए वड़ा ही गू ढ़ काव्य बन गया है | इस- 
लिए इसको सरल करने के लिए आवश्यक है कि काव्य 
का सार हम संक्षेप में दे दें और बाद में उस पर 
विवेचना करें। इसीलिए यहाँ काव्य के कथा भाग को 
हम सत्तेप में दे रहे हैं। प्रत्येक सगे की कथा हमने 
अलग अलग दी है और इस तरह दी है. कि भरसक 
काव्य की गति का एक संक्षिप्त दशेन हो जाय। इस- 
लिए शब्दों में भी बहुत थेड़े परिवर्तन किये गये हैं 
ओर यथासंभव कवि के शब्दों का ही उपयोग किया 
गया है ।- लेखक ] 


कामायनी-खण्ड 
[६] क्‍ 
कामायनी की कथा 


( 8₹फ्न0788 ] 
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झसफल हुआ है | उन देवों की याद आती है जो मन्दोन्मत्त हो 
विज्ञासिता के नद मे तैरते रहते थे | वह स्वय इन देवों के नेता बने 
भूले हुए थे। आज दुजंय प्रकृति ने बदला ले लिया है। देव-सृष्टि 
ध्वत हो गई है और उसका वैभव शूत्य में विलीन हो गया है । 
अपनी अ्मरता के अहकार में भूले हृएए देवों का ध्वस हो गया है। 
संब कुछ स्वप्नवत्‌ शूत्य है। आत्म-विस्मृति के कारण सृष्टि विश्व खल 
हो रही थी | इससे आपदाओं का जन्म हो रहा था। आज सुर- 
वालाश्रों का वह मघुर श्टंगार कहाँ है? उनकी उषा-सी योवन की 
मुस्कराहट और मधुपों सा निदन्द विद्वार आज कहाँ गया? वासना 
की उद्देलित सरिता कहाँ घूख गई ! चिर-किशोर तथा नित्य-विलासी 
देवों का मधुपूर्ण वसन्‍्त आज कहाँ तिरोहित हो गया £ *'वह तब 
विलास, वद्द अग भज्ञी, वह सुरभित यौवन आज किघर छिप गया £ 

वे विकल वासना के प्रतिनिधि अपनी ही ज्वाला में जल गये । ( यहाँ 
मनु उस वैसव और विलास का विस्तारपू्वंक वर्णन करते हुए 
उसकी याद करते हैं )। सम्पूर्ण देव-सृष्टि भयंक्र प्रलय में छूप 
« गई ।--( यहाँ भयंकर आँधी ८्वं जल-प्लावन का बड़ा ही उत्कट 
वर्णन मनु के मुख से कवि ने कराया है ) इसी आँघो और जल- 
प्लावन में मनु एक नाव लेकर भाग खड़े हुए | पर न डॉडे लगते 
ये, न पतवार कास देती थो। लहरों पर नाव उछलती थी; प्रवत्त 
थपेड़े लगते थे और नाव अब हूबी अब हूबी, यद्द हालत हो रही थी। 

भीषण वर्षा हो रदह्दी थी एवं ब्रिजलियाँ चमकती थीं। सारी सृष्टि 

भय से विकल थी । समुद्र के जोब विकल द्ोकर उतरा रहे थे, जेसे 

सारा सिंधु अ्रन्दर से कोई मथ रहा हो | कहीं कुछ दिखाई न देता था; 

चारों ओर जल ही जल था | किसी महामत्त्य ने नाव को एक 
घक्का दिया | उसी धक्के के कारण वह कर उत्तर गिरि-के शिखर से 
नाव टकराई और देव-सष्टि के ध्वतावशेष मनु ने उस शिखर पर 
आभय लिया। बह कहते हैं-- 


“कामायनी में कुल श्प सगे हैं-- 

१-चिन्ता ३--श्राशा ३--अरद्धा ४--काम 

४--वासना ६-लज्जा ७ कर्म अर 

९--इड़ा. १०-स्पप्न. ११--हंघर्ष १३०-- 

१३--दशन १४-रहस्यथ १५--आनन्द 
चिन्ता. - 

हिमालय का एक ऊोचा शिखर है।उस पर एक शिला की 
शीवल छाँद में मनु बैठे हुए हैं। आँखें भीगी हैं। सामने की प्रलयंकरी 
बाढ़ को देख रहे हैं ।:-**“चिन्ता से मुख म्लान ( कुम्हलाया हुआ ) 
है। धीरे-धीरे जल-प्लावन दूर हो रहा है और प्रथ्वी पानी के ऊपर 
निकलती शा रही है। मद्दावट से बेंधी हुईं नौका अब जमीन पर है। 
भतु सोच रहे हैं कि यह कितना वड़ा परिवर्तन हो गया है। श्रव क्या 
होगा | सोचते-सोचते निराश द्वो जाते हैं,--एकान्त यका देता है। 
चिन्ता से खीमकर पूछते हैँ ( देव पुरुष .को कभी चिन्ता से काम 
नहीं पड़ा था, यद उसकी पदली अनुभूति थी ) कि ओ हइृदयनागन 
के घूमकेतु-सी ( चिन्ते ) | तू कब तक मुझसे मनन करावेगी | क्ष्या 
मैं उस निश्चिन्व अमर नाति का जीब आज चिन्ता ,करते-करते 
मरूगा  अरी, तू कितनी गहरी नींव डाल रही है। तू ही बुढ़ि, 
मनीषा, मति, आशा इत्यादि अनेक नाम से व्याप्त है [! इस चिन्ता से 
खीभकर मनु विस्द्रति का श्रावाहन करते हैं और उनके मन में यह 
आकाक्षा उदय द्ोवी है कि मेरी चेतनता चली जाय | 

स्टृति दुःख का स्पायीकरण है| जो सुख चला गया है उसकी 
चिन्ता और स्मृति उसे पुनः पुनः जीवित कर देती है। मनु भी 
जितना ही अतीत सुख और वैमव का स्मरण करते हैं, उतना ही 


उनका इुशख बढ़ता जाता है। वह सोचते हैँ कि मेरा जीवन कैसा 
श्र 





ढव उच छुच्दर प्राइतदिक एकल में बीरेन्दीरे सठु का मर्दिध्क 
उदय छुआ | विश साम्द हुई कि ये दर्द, चन्द्र, पवन, बचा 
आएदे किठके शालन से अपना ऋाय कर रहे हैं और किसके को८ से 
( प्रदव के , प्रकृत्ति के ये शक्ति-चेत्ह मिर्दंद पह गये ! हम ऋषतों 
सक्ि का चाहे दो यह चर लें पर हम उव परिवतंन के पुठले ई। 
रूजु छोचते है कि इत रद्धानीत जिपाट आक्र-तक्त में अऋइ, नचुच 
और विद्युत्कश छिउका अरुदंधान ऋरदे घून्ते हैं! उठ्सौन होकर 
जिठका अत्दित्व स्डीकार करते हैं, बह ओन है 5 
हे ऋचन्द स्मखीव ! कौन तुत ! 


- हैँसे हो? क्याहों? इसका ठो, 


घीरे-दोरे सृष्ठि से एक उन्दन्ध अनदा है। आशा उदय होटी 

है| जीवन ही पएुआर ऋन्‍्दत्तद में पुनः ब्वनिद होतो है। शर्ते 
अत्वित्त की भावना को उच्चेज्द मिलता है | --दीवन की घाय दो 
घछ्लेवाली नहीं-- 

मेँ हूँ यह चरदान सच्श च्चों, 

तक 3 हि... 
.. . ठया सूजने कछा्लों में! 
सैं भी कहने कया, सें रहें, 


2 


शाश्वत चूम के गानों सें। 


वह चउंम्चदे हैं, जीचन की लालला इचनी प्रचत ज्ष्यों होदी जा 
रही है १ यह जीवन किदक्ी दचा को होदें से व्यापिद--अल्ड' 
ऋरने लगा है ६ 


दव मनु उठते हैं और यथोड़ो दूर पर नौचे, एक बड़ी खच्छ 
इुह्ा में अपना स्थान बनाते हैं। प्राउ ही सायर उलहरा रहादहै। 
अग्नि जठदीं है और निरदर मचु का ऋमेहेश चलने ठयदा ई। 


कामाबनी की कथा [ २७१ 


आज अमरता का जीवित हूँ, 
मैं वह भीषण जजेर दंभ ।' 
और मृत्यु को सम्बोघन करते हुए! ऋद्दते हैं कि ऐ चिरनिद्रे,! तेरा 
अँक द्विमानी-सा शीतल है | तू काल-समुद्र की हलचल है। जयत्‌ में 
जो महाठ॒ृत्य चिरकाल से हा रद्या है उतका विषम सम है। और 
अखिल स्पन्दनों की माप है| तू रृष्टि के कण-कण में छिपी पर उसके 
चिरन्तन सत्य की भाँति मुखरित हैं। यद्द जीवन तेरा एक कुद्र 
अश है-- र 
जीवन तेरा छुद्र अंश हे! 
व्यक्त नील घन-माला में 
सौदामिनी-संधि सा सुन्द्र, 
क्षण भर रहा उजाला में। 
चिन्ता करते-करते मनु शिथिल एव सुबुस् द्वो जाते हैं। चिन्ता 
एव निराशा की निद्रा बीत जाती है । और--- 
२--आाशा 
का उदय द्वोता है।परानित काल-रात्रि समाप्त हो जाती है 
और जय-लद्ष्मी सी सुनदली उषा आती है। अस्त प्रकृति के विवर्यो 
मुख पर फिर देंसी आई है। द्विम-जटित शिखर फोमल आलोक में 
चमक रहे है ।धूप द्वोती है |दििम गलता है और जल से घुली 
वनस्पतियाँ भी दिखाई देने लगती हैं। मानो समस्त प्रकृति सोने 


के बाद उठकर प्रबुद्ध हो रही हो | पर अ्रत्र भी पृथ्वी का थोड़ा ही 
भाग जल के बाहर हुआ है-- 
सिन्धु सेज पर धरा वधू अब; 
तनी. संकुचित वैठी-सी 
प्रलय-निशा की हलचल स्मृति में 
सान किये-सी ऐंठी-सी। 
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इृदय-कुसुम की खिली अचानक 
मधु से वे भीगी पाँखें। 
है 
“कब तक और अकेले ? कद दो 
है मेरे जीवन वोलो ९ 
किसे सुनाऊं कथा ? कहो मत 
अपनी निधि न व्यर्थ खोलो | 
एकान्त में मन घबड़ा उठा है | कुछ भूली-सी चीज़ बह खोजता . 
है जो युगन्युग से उठके जीवन से सम्बद्ध है ( इस तरह जीवन की 
आशा या प्यास जगठी है ) 


३-- श्रद्धा 

जब मनु यों चिंतित श्रौर किसी के प्रति श्रन्तःपिपासा से विकल 
हैं तभी सामने से एक नारी-कण्ठ से निकला मधुर प्रश्न सुन पढ़ता 
है-“अरे ! संसारन्समुद्र के इस तट पर तरब्ों द्वारा फेंकी' मणि की 
भाँति ठुम कोन दो १” हृदय एक मधुर रस से सर गया। सामने 
देखते है तो गान्धार देश के मुलायम नीलरोमवाले मेड़ों के चम से 
ढकी हुईं एक सुन्दरी वाज्ञा खड़ी है ( इस जगह सौंदर्य का सुन्दर 
वर्यन है )। 

मनु ने कद्दा कि ' इस आकाश और घरती के बीच अपने विवश 
जीवन को लिये हुए, मैं भ्रान्त ज्वलित उल्का के समान अ्सद्वाय घूम 
रहा हैं। जीवन पहेली-णा उलका हुआ है| अनलबान-से मार्ग पर 
चला जा रहा हूँ। में क्या वताऊँं, क्या हैं !-.हाँ, बसन्‍्त के दूत के 

ठुम कौन दो है! 

वाला कद्दवी है--“मेरे मन में गन्धर्तों के देश में रइकर ललित 
कलाएं सीखने का उत्साह था और मैं सदा इघर-उघर घूमा करती 
थी। मन में छुतूहल जाग्रत था.ओऔर वह द्वदय के सुन्दर सत्य को 


कामायनी की कथा - [ १७३ 


बह्द तप में अपना जीबने लगाते हैं। देव-प्रश्ञ चलता है और सुर- 
सस्कृति का एक छोटा संस्करण फिर उठ खड़ा होता है । 


रह-रहफर मनु के मन में यह विचार आता है कि जैसे मैं बच 
गया हैँ, बैसे ही सम्भव है, कोई श्रौर बच गया हो इसलिए अभिहोत्र 
का थोड़ा अन्न थोड़ी दूर पर, उस सम्भावित अपरिचित के नाम पर 
रख आते थे | इस जल-प्रलय के वाद वह उन्मत्तता दूर हो गई थी 
और श्रव सदानुमूति का भाव मन मे जाग्रत हुआ था। अब उनका 
'रूप यह है कि सामने निरन्तर अ्रमि जल रही हे। उसी के निकट 
बैठे मनन किया करते हैं। रह-रहकर मन अशान्त, अत्थिर,हो जाता 
है। यों दी दिन बीत रहे हैं। नित्य नई जिशाता द्वोती है, नये प्रश्न 
उठते हैं। अ्रपूर्ण उत्तर मिलता दै । उन्तोष एवं तृप्ति नहीं होती | पर 
अपने अखित्व की रक्षा में जीवन को व्यस्त रखना पड़ रहा है। 
तपस्वी मनु नियमित रूप से अपना कार्य करने लगे हैं। धीरे-धीरे 
कर्म-जाल 4विल्तृत हो रह्या है | नियति के शासन में विवश द्ोकर उनको 
जीवन-मार्य पर चलना पड़ रहा है। 


चाँदनी आती है । शातल, मनन्‍्द समीरण बहता है। उस प्राइ- 
तिक एकान्त में मनु का कर्म चल रहा है पर इन सब का प्रभाव 
पड़ता है | किसी अ्रत्तीन्द्रिय स्वप्नलोक का रहस्य आ-आकर उनके मन 
में उलमता हैं| दृदय में एक प्यास, श्रनादि वासना, मधुर प्राकृतिक 
भूख के समान, जगती है ओर अदेलापन दुखदायो हो उंठता है; 
किसी चिर-परिचित को चाइदा है। तप और सयम से रंचित वल 
तृषित है और रिक्तता का श्रनुभव करता है। सवेदन से चोट खाकर 
मतु का मन विकल है और अपनी बात कसी से कहना चाहता है- 


खुलीं उसी रमणीय दृश्य मे 
अलस चेतवा की श्ाँखें 
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प्रकति के यौवन का श्टगार कमी बाठी फूल नहीं करते | प्रकृति नित्य 
नूंतनता के रहम्य से पूर्ण हैं-- 
युगों की चद्टानों पर संष्टि 
डाल पदु-चिन्ह चली गम्भीर 
देव, गन्धब, असुर की पंक्ति 
अनुसरण करती उसे अधघीर | 

एक ओर तुम हो | दूसरी ओर यह प्रकृति-वैभव से भरा विस्तृत 
भूखण्ड है | कमें का भोग और भोग का कर्म यही क्रम है। यही जड़ 
का चेतन आनन्द है। भला, तुम अकेले दोकर यश कैसे कर सकते 
हो ? दे तपस्वी ! आकर्षण-हीन होने के कारण ही तुम आत्म-विस्तार 
नहीं कर सके । ठुम अपने दी बोक में दबे जा रहे हो। तब क्या तुम्हें 
सहयोग देना मेरा कतंब्य नहीं दो जाता १ सेवा का सार समपंण है! 
संखति पारावार का यद्दी पतवार है | इसलिए, मैं अपना जीवन इसमें 
उत्तर्ग करती हैँ। आज मेरा द्ृदय तुम्दारे-लिए खुला है| दया, माया, 
ममता, मृदुता, विश्वास के रक्त ले लो और दृष्टि के-मूल रहस्य वन 
जाओ। तुमसे यह बेल फैलेगी, जिससे सर्सार सोरभ से भर 
जायगा |" * “* “और क्या-ठुम -विधाता का वह मंग्रल वरदान सुन नहीं 
रहें द्वो (शक्तिशाली दो, विजयी वनों), जो विश्व में गूज रहा है ! ऐ 
अमृत सन्तान ! डरो नहीं | मंगलमय विकास स्वयं ही अग्रसर है। देव- 
संष्ठि की अतफलताओं का घ्वंत मानव-सम्पत्ति के रूप में पढ़ा है | 
मन के चेतन राज को पूर्ण करो | संसार में सागर पढें, ग्रहपु'ज विखरे, 
पर सब के ऊपर भानवता की कीर्ति विजयिनी दोकर खड़ी हो । दुर्बलता 
वल बने और शक्ति के बिखरे विद्यतकृयों का समन्वय यों हो कि 
#पिजयिनी मानवता हो जाय ।? 
2 ७४--काम 

मनु के मन में अनादि वासना का, उनके अज्ञान में दी स्फुरण 
हो रहा है। झनादि संस्कार जामत दो रदे हू | उठी रात को मनु मानों 


” क्यमांदनी की क्या [( १७५ 


खोज रहा था | घूमठी रिस्ठी इधर निकल आई। द्विम गिरि ने 
आकर्षित किया | पैर उघर बढ़ चले ओर शैंलमालाओं का यह शटज्ञर 
देखकर आँखों की भूख मिट गई । कैसा उुन्दर दृश्य है| नें इधर ही 
रहने छगी | एक दिन अपार सिन्यु उमड़ कर पहाड़ से टकराने लगा 
और यह अकेला जीवन निरुगय हो गया। इधर से निक्षलते हुए 
वलि का छुछ अन्न मैंने वर्हा पड़ा देखा तो मन में आया, दीवों की 
कल्याण चिन्ता में रत यह क्सिका दान है ! ठमी मैंने स्मस्का कि 
अभी कोई प्राणी इधर वचा है । दे ठपत्वी ! छुझ इतने थक, इतने 
व्तथित और इतने हृताश क्यों हो रहे हो $ ठुम अज्ञात दुखों के मव॒ 
से, कल्पित जटिलताओं का अनुमान कर, कामना से दूर भाग रहे 
हो। यह काम व्यक्त महाचिति का ध्यनंद है। यह काम (कासना) 
मंगल से पूर्ण है--अेय है। यह सर्ग-इच्छा का ही परिणाम है। 
प्रमवश उसक्री उपेक्ता कर तुम संसार को अद्फल वना रहे हो। दुःख 
को रजनी से ही सुन्दर प्रसाद दा उदय होता है। 
जिसे तुम ससमे हो अमिशाप 
जगत्‌ की ज्वालाओं का मूल 
इंशा का वह रहत्व-वरदान, 
कभी सत जाओ इसको भूल। 
. विषमता की पीड़ा ते व्यत्व होकर हीं यह महान दिश्व स्रंदित 
हो रद्दा है। वह दुःख दी उुख के विकास का उत्त है।”? 
तव मनु विधाद के साथ बोले--./ठुम्दारी ये बातें मन में उत्ताइ 
की तरंग उत्तन्न करती हैं किन्तु ज्यैदन कितना निव्पाय है [””' 
आगन्ठुक ( क्ममायनी--अ्रद्धा ) ने स्नेह छे सथ कहा--०“अऊरे 
ठुम कितने अघीर हो रहे हो | जिसको मरकर वीर जीते हैं वह 
चौपन का दाँव ठुम हार बैठे हो । केवल तप ही जीवन का सत्य 
नहीं है । नवीनदा और सृष्टि ही इसके (जीवन के) रहस्य हैं । 
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बोल रहा है ! इसका स्पश मलय में म्रिलमिल के समान है भिप्तमें 
संशा सोती जाती है। यद लज्जा कितनी चचल है; किस नाज़ से 
घूँघठ खींच रही है और स्वयं छिपकर मृद्ुल करों से मेरी आँखों को 
क्यों मींजती है ? इस शुक्र नक्षत्र की छाया में ज्षितिज पर छा रही 
श्यामल घटा उषा के समान, किस रहस्य को लिये हुए किरनों की 
काया में सो रही है ? किरनों के ऊपर वह कोमल कलियों के छाजन- 
सी उठ्ती है और स्वर का मघु निल्वन यों छुनाई देता है जैसे दूर पर 
वंशी बज रही हो 
इस तरद् मनु के मन में आकषण का उदय हो रहा है। मनु का 
मन उस प्रवाह में बहा जा रहा है। ज़रा वह फिर सजग होते हैं। तब 
अपने को सेंभानते हुये फिर कहते हैं--““चादे जो दो, मैं'जीवन के 
इस मधुर भार को न संभालूँगा ।* ** क्या मेरी इन्द्रियों की चेतना 
आज मेरी दी हार बन जायगी ? *“ ” फिर आदि वासना उदय होती 
है--“पीता हैं, हाँ मैं यह स्पश, रूप, रस, गध भरा आखसव पीता हैँ। 
स्वप्नों का उन्‍्माद तारा बनकर क्यों बिखर रहा है १” इस प्रकार रजनी' 
के पिछुले पहरों में मनु की चेतना शिथिल होती जा रही है। मन को 
विभास कहा १ बह: तो अ्रपनी! माया में चंचल है । 'जागरण-लोक मूल 
चला और स्वप्न-लोक का उदय हुआ | उसी“स्वप्न-शोक में मनु का मन 
उलमक गया। उसी स्वप्न में वह सुनते हैं | किसी ( काम ) की ध्वनि 
सुनाई दे रही हे---“'मैं अब “भी प्यासा हूँ । मेरे अ्रनुशीलन मे देव- 
स॒ष्टि नष्ट हो गई। वे देव मेरी उपासना करते थे; मेरा संकेत उनके 
लिए काबून था । मेरा विस्तृत मोह उनके विलास को बढाता गया | 
मैं काम/उनका तहचर और उनके विनोद का साधन था। मैं इँसता 
और उन्हे हँसाता था। जो आकर्षण बनकर हँसती थी, बह अनादि 
वासना--रुतिं--थी | इस प्रकार हम दोनों का अ्रस्तित्व उठ आरंमिक 
आवतंन सा- था जिससे सट्टि रूप धारण करती है ।*'पहले पहल 
वह मूल शक्ति धजग हुईं थी और भ्त्वेक परमाख़ु उसके अनुराग से 
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स्वप्न में अपने आप कह रहे हैं---“हे जीवन-वन के मधुमय बसन्त, 
तुम अतरिक्ष की लहरों में बदते हुए, रात के पिछले पहउरों; चुपके- 
से कब शञ्रा गये थे १ क्या ठ॒म्हें यों आते देखकर मतबाली कोयल 
बोली थी? ““* जब तुम फूलों में अ्रपनी देसी वखेरते थे और 
भरनों के कल कल में अपना कल-कर्ठ मिलाते ये, तब उस 
उल्लास में कितनी निश्चिन्तता थी १ वे फूल, वह हँसी, वह सौरभ 
वह छुना निश्वास, वहष कलरव, वह सजन्चोत, और वह कोलाइल आज 
एकान्त वन गया है ।” यह उव कद्दते-कहते मनु निराशा कौ एक 
साँस लेकर कुछ सोचने लगते हैं) मन की वात उक् जाती है पर 
अभिलाषा की प्रगति नहीं रुकती [-- / 

“आ्ओो जगत्‌ के नील आवरण (श्राकाश )! त्‌ ही इतना 
दुर्वोध नहीं है; रूप जितना दी आलोक वनता है, आँखों पर परदा 
पड़ता जाता है। “*'कुन भीम रहे हैं; कुछुमोंकी कथा चल रही 
है; अंतरिक्ष आमोद से पूर्ण है श्रौर हिम-कणिका ही मकरन्द हो गई 
है | कमलों के गघ से भरी मधु की घारा नाली घुन रही है और मन- 
मधुकर उस काराशह में फेंस रहा है। अखुओं को एक क्षय विश्राम 
नहीं है। उनमें कृति का भीम वेग मरा हुआ है। उल्लास कितमा 
सज्ीव है कि कम्पन अविराम नाच रहा है ।'*' दृष्टि रहस्य से पूर्ण 
हो रही है; सभी शआ्रालोक मूच्छित हैं क्र यह आँख यकी-सी हो रही 
है। सौंदर्य से भरी हुई चंचल कृतियाँ रहत्य वनक्र नाच रही 
हैं। “यह लुमावनी, यह मोहिनी मैं अपने चहुर्दिक क्या देख रहा 
हैं? क्या यह सब जो मैं देख रद्दा हैँ बह छावा-मात्र है! क्ष्या 
सुन्दरता के इस परदे में कोई श्रन्व घन रखा है ? हे मेरी अक्षय 
निधि ! तुम कया हो, कौन हो! क्या मैं तुम्हें पहचान न स्कूँगा 
इस सूते भरुअ्रंचल (रूपी हृदव) में तुम अ्रन्तःखलिला की 
घारा के समान कौन दो! मेरे कानों मे जैसे घुपके-चुपके कोई 
मधु की घारा घोल रहा है और जैसे इस नौखता के परदे में कोई 

द्रे 
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बाला क्वीन था! स्वृप्त भन्न है गया। अनु ने देखा तो मार्ची में 
अ्रव्णोदय हो सदा है | 
३४--बासना 

इस प्रकार अतु का छदा्धव राग्र-विराय का संध्रपंस्थल बना हुआ 
हैं [ इस बीच अदा (सर्य ३) उनकी अतिथि श्रीर सहयोगिनी है | 
उनके आश्रव में रहती ढै।। मन के मूल में ज्ञो राग है उसमेंमनु 
का मन खित्र रहा दे पर बह प्रयक्ष-पूर्वक उसे रोकना चाइने हैं। 
किन्तु शगान्म्रक्र ध्रक्ृृति ऊपर उठी आ रही है | 

दो छ्य थदाँ प्रिलने छे लिए अ्रमरश पथ्रिक्त के समान भठक 
रदे हैं, एक ग्रहप्ति और दूसरा व्रिकार-हीन अतिथि दे।पइला 
प्रश्न ती दृखरा उसका उदार उठचर ई। एक समपंणु में प्रदण करा 
भात्र है; दूसरा प्रगति, जिसमें अ्टकाव--बराघा--ठपत्यित दे । 
श्रभी तक दोनों की जीवन-कछीड़ा श्रपने-छपने यने भार्ग पर चली जा 
रही थी; दोनो अपरिवित-से थे पर अब नियरति दोनों में मेल चाइतों 
थी | दोनों रोज़ मिलते-जुलस थे पर अब भी मानों कुछ वच रहा था; 
देदय का ग्रूद्ध रहत्य छिपा हुआ था। 

संध्या करा समथ | तपोवन | सुन्दर त्िव्रित पर रक्त गोलक-सा यूर्य 
टूब्रदा हुआ | अनु ध्यान लगाये मनन करते हैं पर क्रानों में काम का 
संदेश भर शहद है | उधर अतिथि द्वारा ग्रह में पशु, धान्य इत्यादि 
एकत्र दने ख़गे ईं | अ्ग्निशाल्वा में बैठे मनु देखते हं-.एक चपल, 
कोमस बालपशु श्रतिथि के साथ फ़ुकता श्रा रहा ई [ कमी फुछकता 
हुश्ा आगे बड़ जाता हे, कर्मी लीटकर श्रतियि के म्ुँड की श्र प्रेम 
ने देखने लगता | श्रतिथि प्रंम से ठस्ने सहलाता है। देखते-टेखते 
धोनों पान आगये | मनु के मन में इंश्चा लगती है. कि इतना सरल 
मुन्दर स्नेह इस पशु के श्रति! भरे अन्न से मेरे घर में ये पल 
दि ४ | सब अपना भाग ले लेते ईं पर में कहाँ हूँ! मेरे हृदय का 
दम्रम्त धन छीनकर ये दन्यु ( चोर ) निर्वाश्न सुख भोगना चाइते दें ! 
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परिपूर्ण हो उठा था। उस आकर्षण से सम्पू्ण सृष्टि अनुरागमयी 
हो उठी । शैलों ( पद्ाड़ों ) के गलों में सरिताश्रों की भुज-लताएँ पड़ 
गई | धरणी के ऊपर सम्रुद्व का अंचल पंखेन्सा बन गया। इंच 
तरह सवंत्र द्ौतभमाव का उदय हुआ । तभी उस व्यक्त हो रही सरष्ट 
में हम दोनों मी मूख-प्यास से जगकर, रति-काम बन गये | रति तो 
सुर-बालाओं की सखी हुई | मैं तृष्णा उत्पन्न करता था और रात 
तृप्ति का मार्य दिखाती थी इठ प्रकार हम दोनों उनको अध्नन्द- 
समन्वय के पय पर ले चलते थे। अब न वे अमर रह गये हैं, न वह 
बिनोद है । पर चेतना वनी हुई है। मैं अनंग वना अपना अ्रस्तित्व 
लिये मटठक रहा हूँ । यहाँ आया हुँ--यदद दुनिया कर्म की रह्डस्यली 
है। यहाँ आवागमन एवं कर्म की परम्परा लगी हुई है | जिसमें 
नितनी शक्ति है, यहाँ ठद्दरता है। फितने ऐसे हैं, नो केवल साधन 
वनकर आरम्भ और परिणाम की कड़ी मिलाते हैं। वह उप्ा की 
समल गुलाली, जो नीले अम्बर में, वर्णा' के भेघाडम्बर बीच, घुल 
रही है, उसे क्या तुम देख रहे हो !'*“* मैं उद्गम की प्रारम्भिक 
मेंवर हूँ पर अब संसति की प्रगति बन रहा हैं और मानवी सृष्टि की 
शीतल «छाया में अपनी भूलों कृतियों का परिमार्जन करूँगा | इम 
दोनों ने परस्पर आदान-अदान से जीवन में शुद्ध विकास का रूप 
प्रदण किया है और इस जल-प्लावन के वाद प्रेरणाएँ अधिक स्पध्ट 
दी गई हैं। अ्रसल में जिसकी लोला विकसित हुई है बह मूल शक्ति 
प्रेमकला थो। उसो का धदेश सुनाने को संलार में वह झमला 
( भ्रद्धा ) आई है। व हम दोनों, काम-रति ) की उन्तानहैं। 
वह जड़-चेतनता की गाँठ है, भूलों का परिमार्जन है; उष्ण विचारों 
की शोतलता है। उसे पाने को इच्छा दो तो उसके योग्व. बनौ--"० 
कहता-कहती वह ध्वनि चुप दो गईं। मनु क्षी आँखे खुल गई। 
वह पूछने लगे--'हे देव ! कौन रास्ता उस तक पहुँचाता है ? और 
उस ज्योतिंमयी को कोई नर कैसे पाता है १? पर वहाँ उत्तर देने- 


श्ष्र ] कवि प्रसाद! की कान्य-साधना 


में अ्रभुराग खिल पढ़ा | अतिथि मनु का द्वाथ पकड़े हुए इस स्वप्न-पथ 
पर आगे बढ़ा | देवदाद सुधा में नद्दाये खड़े थे, मानों सब जागरण की 
रात का उत्सव भना रहे हों | माधवी की मदु गंष पागल बनाये दे 
रही थो ( इन सब दृश्यों का प्रभाव मनु पर पड़ रहा है। उस एकात 
में उनका मन अ्रतिथि की ओर उमड़ रहा है) । वह कहते हैँ--४ तुम्हें 
तो कितनी दी बार देखा है पर कभी इतनी मादक लुनाई तुम में 
दिखाई न पड़ी थी--क्रमी ठुम इतने सुन्दर न लगे थे। उसे पूर्व 
जन्म कहूँ या अतीत जब मदिर घन में वाबना के गीत गृू नते थे। जिस 
हश्य को भूलकर मैं श्रचेत बना हूँ व कुछ इस ओर लज्जा के साथ 
सफेत कर रहा है| मेरी चेतना मे, मेरे अन्तर में बार-बार यही श्राता 
है कि “मैं तुम्हारा हो रहा हैं!” आए चन्द्र की किरणें अमृत बरसा 
रही हैं; पवन में पुलक है; तुम समीप हो फिर प्राण इतने अ्रधौर क्यों 
हैं १ *“““तुम विश्व की माया की साकार कुदक-सी कौन हो ।” 

तब मदुल स्वर भे अतिथि बोला--''सखे | यह अधीर मन की 
अतृसि है | यह बात मत कद्दो, न पूछी | उधर देखो, विम्रल राका- 
मुर्तिग्सा कौन स्तब्ध बैठा है !**“"*“” मनु ज्यों-ज्यों राजि को शआ्राँखें 
गड़ाकर देखने लगे उनको श्रनन्त मिलन का संगीत ठुनाई देने लगा। 
उनके कल्लेजे में बड़ी श्रशान्ति उत्पन्न दो गई। श्रावेश उनको बवंडर 
( वाह्याचकऋ्र ) के समान बाँधने लगा। उनके मन में क्षरा भी पैये न 
रह गया | उन्होंने अतिथि का हाथ पकड़ लिया और बोते--- अरे ! 
आज कुछ दूसरा ही दृश्य देख रहा हैँ । विस्मात के दिंधु में स्पृत्ति की 
नाव थपेड़े खा रही हे | * “***हाँ, बह जन्म-संगरिनी थी, जिसका भ्रद्ा 
नाम था । (वही तुम हो ), प्रतय में भी हम दोनों, इस यूने जगत्‌ को 
गोंद में, मिलने को बच रहे | **“ आह | आज द्वदय वैसा ही हुश्रा 
जाता हैं| अपनेको देकर आज तुम्हीं से अपना काम पा रहा हैँ। 
आज तुम चेतना का यह समर्पण ले लो ! हे विश्व-रानी !,.०? पुरुष 
के इस उपचार से वह लजा-पश भक्रुक चली । उसके अन्दर नारीत्व 
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““»«> ध्यहीं, विश्व में जो भी सरल, सुन्दर, महत्‌ विभूतियाँ दों दे सभी 
मेरी हैं। सभी को मुझे प्रतिदान करना होगा ।”? 

( यो ईर्ष्या से अन्दर का राग प्रकट दोता और अधिकार 

एवं ममत जाम्मत होता है ) 

इसी वीच वह क्रोड्शाशील अतिथि पाठ श्रा जाता है और मृदुस्वर 
में पूछता है--अरे, हुम अभी तक ध्यान लगाये बैठे ही हुए दो! 
और यह क्या, त॒म्दारी आँख कुछ देखती है, कान कुछ छुनते हैं, मन 
कहीं है। यह कया हुआ है! तुम्हारी क्या हालत है।” इस झहुता 
और निजत्वसूचक प्रश्न से ईर्ष्या का कड़ु आपन दव जाता है। मनु 
कहते ई-..“अतिथि | तुम कहाँ थे! यह तुम्हारा सहचर तुमसे 
चिरन्तन स्नेह-सा गंभीर होऋर मिल रहा है | मानो किसी भविष्य की 
वात कद रहा दो | तुम कौन द्वो जो मुमे यों श्रपनी ओर खौींचते दो 
और ललचाकर फिर हट जाते दो ) धुममें कोन-छा करण रहस्य छिपा 
हुआ हैं कि लता-इक् सभी तुम्हें छाया दान करते हैं।'” “*“अद्दा 
पशु और पाषाण समी में जैसे नया त॒त्य हो रद्या है और एक आलशिगन 
उसी को बुला रहा है | राशि-राशि ( ढेर का ढेर ) प्यार विखरा पड़ा 
है। '““ है वातना की मधुर छाया! हे स्वास्थ्य, वल, विभाम्त ! 
हे दृदव की दौंदयं-प्र तिमा | ठुम कौन हो ! जिसमें कामना की क्रिन 
का ओज मिला हुआ है, ऐसी इस मूले हृदय की चिर-लोब ! ठुम 
कौन हो १० 

उस ( श्रतिथि ) ने उत्तर दिया--“मैं वही अतियि हूँ, और 
परिचय व्यर्थ है | इसके लिए तो तुम कभी इतने उद्विभ न थे | आज 
क्या वात है ! चलो बाहर देखो, बादलों के छोटे टुकड़ों पर धवारी 
किये वह दँसमुख चन्द्र झ्रा रद्दा है। कालिख घुल रही है--चत्नो 
इस चन्द्र को देखकर सब दुःखों की उत्र कल्पना को भुप्ता दे ।*"** 
चलो आम इस चाँदनी मे प्रकृति का यद्द स्वप्न-शासन, साधना का 
यह राज देख आयें ।” ( इस अपनल से ) सुष्ट इँसले लगी। आँखों 
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सपनों में सुख श्ौर कलरव का संसार पैदा हो रहा-है, और अनुराग 
की वायु पर तैरता-इतराता-सा डोल रहा है; जब अभिलाषा अपने 
यौवन में उस सुख के स्वागत को उठती है श्ौर दूर से आये हुए 
को जीवन-मर के बल-बैभव का उपद्दार देकर सत्कार करना चाहती 
है, तब तुमने यह क्या कर दिया | इस समय यह छूने में हिचक 
क्यों है ! देखने में पलके श्राँखों पर क्‍यों कुक पड़ती हैं ! कलरव- 
परिहास की गू ज श्रोठों वक ही आकर रुक जाती है। मेरे दृदय 
की परवशता | तुम कौन दो जो मेरी स्वतन्नता छीन रदह्दी हो और 
जीवन-बन में जो स्वच्छुन्द पुष्प खिल रहे थे, उन्हें चुनती जा 
रही दो (” 

तब मानों भ्रद्धा--नारी--के इन प्रश्नों का, छाया-रूप प्रतिभा 
( ल्जा ) ने यों उत्तर दिया--“बाले ! इतनी मत चौंक | अपने 
मन का उपचार कर | मैं एक पकड़ हूँ जो कद्दती है कि ठहर और 
सोच विचार ले | जिसमें अबरचुम्नी द्वमश्गों से कलरव-कोलाइल 
साथ ल्ञेकर आनेवाली विद्यू त्‌ की प्राथमयी धारा, उन्‍्माद लिये हुए 
बद्दवी है, जिसमें मंगल-कु कुम की भ्री और उषा की लाली की निखार 
दो और जिसमें ऐसी दरियाली दो कि भोला सुद्दाग इठलाता हो; जो 
आनन्द के फूल-सा खिलकर आँखों का कल्याण कर रहा हो और 
जिसका स्वर बसन्त-ऋतु की बन-श्री में कोयल की कूक-सा हो, जो नत- 
नस मे मूच्छुना के समान मचलता हुआ गज उठे, नयनों की नीम 
घाटी बिस रस-घन से छा जाती हो और वह कौंच जिससे हृदय को 
शीतलतता को भी ठडक मिलते; जिसमें बसन्त का उद्देलन, गोधूली की 
ममता भरी दो, जिसमें जागरण प्रातःकाल-छा हँसता हो पर मध्यान्ह 
भी निखरा हुआ हो; जिसके अमिनन्दन में फूलों की कोमल पखुरियाँ 
बिखर कर स्वागत के कु कुम चन्दन में अपना मकरन्द मिला देती हों, 
कोमल कसलयों के शब्द जिसका जय-घोष सुनाते हों और जिसमें 
दुःख-छुख मिल कर उत्तव और आनन्द मनाते दों जो चेतना का 


कामायनी की कथा [ १८३ 


का मूल मधु भाव दँसने लगा | सिर भुक्ाकर वह बोली--“दे देव ! 
क्या आज का ठमपंण नारी-हृदय के लिए चिर-बंधन बनेगा ! आह, 
मैं दुर्नल हूँ, कहो, क्या वह दान ले सकूंगी जिसे उपभोग करने में प्राण 
विकल दों !” 
; ६- लज्ञा 

इस प्रकार पुरुष के कोमल स्पश एवं उपचार से जब श्रतिथि 
का चिरन्तन पर दबा हुआ नारीत्व ऊपर उठ आया है और समर्पण 
की वाणी उससें मुखरित हुआ चाहती है तब नारी की मानत-सखी-सी 
लजा उसके मार्ग में वाघक द्वोती है| नारी लजा से पूछ॒ती है-- 
“कोमल पत्तियों के श्रश्नल में जैसे नन्‍्ही कली छिपती है'"*"* जैसे 
मजुल स्वप्तों की विस्मृति में मन का उन्माद निरखता है * , उसी तरह 
माया में लिपटी हुईं श्रौर अधरों पर उँगली रखे हुए* ठुम कौन 
हो! हंस एकान्त निशा में लता सी अपनी बाहें फेलाये और 
आलिखन का जादू पढती तुम कौन बढ़ती श्रा रही हो! न जाने 
किन इन्द्रजाल के फूल्लों से राग भरे हुए सुह्ाग-क् छ्लेकर तुम 
सिर नीचा किये हुए! वह माला गूँथ रही हो, जिससे मधु की घार 
वह उठे | त्वम अन्तर में, खिले हुए कदम्यों की माली कोई चीज 
पहना देती हो जिखसे मन की डाली अपनी फलभरता ( फलों के 
वो ) के ढर से कुक जाती है। नीली किरणों से बुना हुआ, सुरभि 
में सना वह हलका-छा आँचल तुम बरदान के उमान डाल रही हो। 
तुम्दारे कारण मेरे सारे श्रद्ध मोम द्ोते जाते हैं; कोमल होऋर 
मैं वल खा रही हूँ और अपने में द्वी सिमिट-सी रही हूँ । 
तुम्हारे कारण तरल हेँशी केबल एक मुस्कराहूट| बन जाती 
है; नयनों मे एक ब्रॉकपन भरा जाता है और जो कुछ सामने 
देखती हूँ वह सब भी सपना हुआ जाता है।आज जब मेरे 
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हूँ, स्वयं तुल जाती हूँ और नर रूपी तर से शुजलवाशों को फेंचाकर 
भूले-सी भोंके खाती हूँ । इस अ्रप॑ण में केवल उत्सग का भाव है: मैं 
दे दूँ और फिर कुछ न लूँ, इतना ही ।” 
लज्जा कहती है--“भारी ! ढदरो, तुम कया कह रही हो ! अपने 
श्रासू, के सकलप से तुम जीवन के सोने-से सपने पहले ही दान कर 
छुकी दो | दे नारी | तुम केवल भरद्धा हो | विश्वात रूपी स्वच्छू पवत 
के पग्रतल् ( तलहटी ) में--जीवन के सुन्दर उमतल्ल में, अ्रमृत-जोत- 
सी बहा करो। देव-दानव का जो तघर्ष होता रहा है उसे मिटाने के 
लिए आँसू से सीगे श्रंचल पर मन का सब कुछ रख देना होगा और 
ठुमको अपनी म॒त्कराहट की रेखाओं से यह संधिपत्र लिखना होगा।” 
७--कर्म 
उघर मनु फिर कर्म की धोर प्रेरित हुए। वश्ञ यक्ष की कढ्ठ पुकार 
के कारण वह्द स्थिर न रद सके । कान में काम को कह्दी वातें भरी थीं, 
मन में तई भ्रसिलाषा भर रही थी, आशा उमड़ रहो थी। मनु सोच 
विचार करने लगे । सोम-पान की प्यासी लालतसा ललक रही थी, जीवन 
की अविराम साधना उत्साह से भरी हुईं थी । भ्रद्धा के उत्ताह से भरे 
हुए वचन और काम की प्रेरणा दोनों के मिल जाने से उन्होंने कुछ का 
कुछ अथ कर लिया--तिल्ल का ताड़ बना दिया । उन्होंने इन बातों 
का मनमाना अर्थ लगाया । बात यह है कि सिद्धान्त पहले बन जावा 
है, फिर बुद्धि के सद्दारे उसको पुष्टि हुआ करती है। सन जब अपना 
कोई मत निश्चित कर लेता दै तब बुद्धि-बल से उसे प्रमाणित करता 
रहता है। फिर इवा में उठी को हिलकोर दिखाई देती है, जल में 
उसी की तरलता मालूम पढ़ती है, अन्तरतम की वही प्रतिध्वनि आकाश 
भें छा जाती है । तकशाज्न की पौढ़ी सदा उसी का समयन करती है 
और कहती है--/“यही सत्य है, यददी उच्तति और छुख़ की सीढ़ी है ।” 
दे उत्व ! तू यह एक शब्द कितना गद्दन हो गया है। तू मेघा के क्रौड़ा- 
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उज्बल बरदान है, जिसे सब सौंदर्य कहते हैं ओर जिसमें अनन्त 
झमिलाषाशों के सपने जगते रहते हैं, उसी चपल यौवन की धात्री मैं 
छजा हैँ । मैं गौरव की मद्दिमा सिखलाती हूँ ओर जो ठोकर लगने 
वाली है, उसे धीरे से समझती हूँ ।*** - मैं देवसष्टि की रत्ि हूँ जो 
झपने ( पति ) पंचवाण ( काम ) से वचित दो संचित अतृति-सी दौन 
दो रही हूँ । अपनी श्रतीत असफलता के अ्रनुभव में अवशिष्ट रह गई 
हूँ। मैं उठी रति की तस्वीर-ती बची हुई लजा हूँ। मैं शालीनता 
सिखाती हूँ; मतवाली हो रही उुन्दरता के पग्र में नू पुर-ली लिपट कर 
उसे मनाती हूँ, मैं सरल कपोल्ों की ल्ञाली# वन जाती हूँ; आँखों में 
अंजन-सी लगती हैँ। मैं सौंदय के चचल किशोर कौ रखवाली 
करती रहती हूँ और-- 


मैं वद हलकी-सी मसल्तन हूँ, 
जो बनती कानों की ताली |” 

तब पुन; नारी--अद्धा--पूछती है--“यह सब तो ठीक है पर 
क्या तुम बताओ्ोगी कि भेरे जीवन का रास्ता क्या है और संसति की 
अंधकार से भरी रजनी में प्रकाश की रेखा कहाँ है ! मैं श्राज इतना 
तो समझ पाई हूँ कि मैं दुबंलता में नारी हूँ और अज्लों की सुन्दर 
फोमलता के कारण मैं सबसे द्वारी हुईं हुँ पर मन भी एकाएक इतना 
शिथिल क्यों होता जाता है ! घनश्याम के टुकड़ों-सी आँखों में जल 
क्यों भर उठ्ता है ! विश्वा रूपी इच्च की छाया में स्वस्थ स्मपंण 
करके चुपचाप पढ़ी रहने की ममता क्‍यों जगती है! मैं मानस की 
इस गहराई में निस्तंबत्न होकर तिर रद्दी हूँ और इन स्वप्मों से जागना 
नहीं चाहती | क्या नारी जीवन का यहीं चित्र है *"“* "मैं रुकती हूं", 
ठहरती हूँ पर सोच-विचार नहीं कर पाती | जैसे हृदय में कोई पगली- 
सो वैठी हर तमय वकती हो । मैं जव कमी तोलने का उपचार करती 
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यज्ञ समास होगया । तब भी ज्वाला धधक रही थी। दारुण 
दृश्य था। खूम के छींटे पड़े थे; इड्डियाँ इधर-उघर बिखरी थीं। इधर 
वेदी के पैशाचिक आनन्द और इधर पशु की कातरवाशणी से सारा 
वातावरण कि-ी कुत्सित प्राणी के समान बना हुआ था। सोमणत्र 
भरा था; पुरोद्शाश भी भागे रखा था पर भ्रद्धा वहाँ ने थी। तब 
मनु के सोये हुए भाव जगने लगे--“जिसका उल्लास मैं देखना 
चाहता था, वही अक्षय जा बैठे, फिर यह सब क्‍यों ! “तब चढ़ी 
हुईं धासना गरजने लगी-<जिसमें जीवन का 6ंचित सुख सुन्दर रूप 
से मूर्त ( प्रकट ) हुआ है, द्वृदय खोलकर कैसे कहूँ कि वह अपना 
है! वही प्रसन्न नहीं है। इसमें भ्रवश्य कुछ रहस्य होगा। क्या वह 
पशु मरकेर भी हमारे सुख में वाघक द्ोगा! श्रद्धां रूठ गई तो 
क्या फिर उसे मनाना द्वोगा या बढ़ स्वर्थ मान जायगी! मेरा 
रास्ता क्या है ! यदद सोचते' हुए पुरीडांश के साथ मछु का सोम-पान 
चलने लगा और अपने प्रांण की रिक्तता को मादकता--नशैं-से 
भरने लगे | 
' उधर भद्धा अपने सोने की शुफां में दुखी लौटकर आई । उसमें 
विरक्ति भर रददी थी और वद मन दी मन विल्ख रंदी थी। लकड़ी के 
जलने से ज़रा-क्षरा प्रकाश द्ोता-था किन्तु वह लकड़ीं भौ ठंडी दवा के 
भोंकों से कभी बुक जाती थी और उसी के उद्दारे कभी जल उठती 
थी। कामायनी--अद्वा--अपना 'कोमल चर्म बिछाकर उठी पर पड़ी 
हुई थी, भानो भ्रम मृदु आलस्य की पाकर विभ्ाम कर रद्दा दो | जगत्‌ 
श्रंपनि टेढ़े-मेढ़े मार्ग में धीरे-धीरे बढ़ता द्वी जाता है; धीरे-धीरे तारे 
लिल रहे हैं श्रौर चाँद निकल रहा है, राजि अपनी चाँदनों का श्रच्ल 
पसार रही है ।'ऊँचे शैल-शिखरों पर चंचला प्रकृति-बाला दें सती है । 
नीचन की उद्दाम लालसा में जीड़ा ( लजा ) उलभी हुई है। एक 
वीम्र उन्‍्माद और मन मयथनेवाली पीड़ा है। हृदय में भधुर विरक्ति से 
मरी आकुलता है; फिर भी भन में स्नेह का अन्तर्दाद द्वीता है। वें 
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पतञ्ञर का पालित छुस्या है । सभी वातों में ठुम्दारी छोज की रद लगी 
हुई हे किन्तु तक के करों के स्पर्श से तू 'छुई-मुई! वन जाता है। 

उस नल-प्लावन से दो असुर पुरोहित क्रितात और आकुति बच 
रहे ये किन्‍्दोंने वहुतेरे कष्ठ सद्दे थे। मु के यहाँ देघे पश्चु को देख- 
देख कर उनकी आमिष-लोलुप रसना आँखों के द्वारा कुछ कहती थी | 
यानी पश्ु को देखकर उनकी जिह्ा में पानी भर जावा करता था | 
आऊुलि ने कहा--“क्यों किलात ! कन्द-मूल खा-खाकर मैं कब तक 
रहूँ | मेरे खामने जीवित पश्ठु खड़ा है--मैं कव॒ तक यो हहू का घूँ ८ 
पोता रहुँ। क्‍या कोई ऐलठा उपाय हहीं कि मैं इसे खा उ्क और 
ब्रहुत दिनों पर एक वार तो सुख की बीन बजा लूँ १” तब 
किलात ने कह्ा--'दिखते नहीं, उठके ठाथ मदुलता, ममता की एक 
छाया ददा दंसवी रहती है जो श्रन्घधकार छो काश के फिरन के 
उमान दूर भगाती है ।**'तो भी चतो, आज मैं कुछ करके ही दम 
लगा और जोमी दुः्ख-सुख पड़ेंगे उन्हें उद् तूंगा।” दोनों बद्द 
विचार करके उस कु'ज-द्वार पर आये जहाँ मनु ठोच रहे ये कि 
--कर्म-यज्ञ से जीवन के स्प्नों का स्वर्ग मिल्लेया पर पुरोइित कौन 
बनेगा | क्रित विधि से यज्ञ करे £ यह मार्ग किंध ओर जाता है 
“*“!” मनु सोच दी रहे थे कि अशुर-मित्रों ने पहुँच कर गम्भीर मुस्ठ 
दो कहा--/जिनके लिए वज्ञ होगा, हम उनके भेजे आये है। क्या 
ठुम यज्ञ करोगे ! फिर किसको खोज रदे हो ! पुरोहित की आशा में 
ठुमने कितने कष्ट रुद्दे हैँ !*'चलो, आज फिर वेदी पर ज्वाला की 
फेरी दो ।” मु ने मन में ोचा--/परम्परागत कर्मों की वे लड़ियाँ, 
जिनमें जीवन-साधना की ठुख की घड़ियाँ उलकी हैं, कितनी उुन्दर हैं: 
उनमें प्रेरणा से भर्री हुईं कितनी इत्तियाँ उंचित हैं| उादारण से कुछ 
अविरंजित, यति में मीठी जल्दी-ठी, निजंददा की उदारी का्नेवाली 
उत्छव-लीला होगी ! इसमें भद्धा को मी एक विशेष प्रकार का झुनूहत 
होगा ।” यह उत्र ठोचकर नरवीनता का लोभी उनका मद नाच उठा | 


१९४ ] कवि प्रसाद? की काव्य-्याघना 


हुआ विश्व में केवल मारा भोग्य है। जीवन के दोनों किनारों में 
वासना की धारा को बहने दो | भ्म की अभाव की दुनिया, उसकी 
सव व्याकुलता और यह भीषण चेतना जिस क्षण हम भूल सकें, 
वद्दी स्वर्ग की अ्रनन्वता वनकर मुतकाता है। यह देवों को चढ़ाया 
हुआ मधु-मिश्रित ठोम लो, पिश्नों श्रौर हम नशे के भूलने पर भूलें ।” 

यद्यपि श्रद्धा जग रह्दी थी, फिर भौ उत पर भादकता छा रही 
थी; तन मन मधुर भावों के रठ में छुककर दूत रहे थे। वह सहन 
भाव से बोली--/ठुम यह क्या कहते हो! आज किसी भाव की 
धारा में बहते दो, कल ही यदि उसमें परिवर्तन हो जाय तो फिर कौन 
बचेगा ? तब शायद कोई नया साथी बनकर यश रचेगा। और फिर 
किसी देव के नाते किसी की फिर बलि दहोगो ! कितना धोखा दै! 
इससे हम अपना छुख़ पाते हैं पर इस झचला जग्रती के जो प्रायी 
बचे हुए हैं कया उनके कुछ अधिकार नहीं हैं! मन ! कया यही 
तुम्हारी उज्ज्वल नवीन मानवता द्वोगी जिसमें सब कुछ ले लेना ही 
उद्देश्य है। यह कैठा धुर्दापन है !? 

मनु बोले--“अद्धे ! अपना सुख भी त॒च्छ नहीं है । वद्द भी कुछ 
है। दो दिन के इस जीवन का वद्दौ सब कुछ है। इन्द्रिय की अ्रभि- 
लाधाएँ सदा सफल हों और हृदय की तृप्ति का गान दो | उस ज्योत्स्ता 
में मीढो धुस्कराइट खिल्ते, रोये प्रवक्ता के उम्रज् में भर जायें, क्या वह 
अपना, घुख स्व नहीं है ! यह तुम क्या कहती द्वो मैं इस हिमगिरि 
के अचल में जिसे खोजता फिरता हूँ, वही अभाव इस चंचल जीवन 
में स्वर्ग बन कर दस रहा है। समस्त कृतियों--कार्यों की सीमा दमी तो 
हैं| यदि इमारी कामनाएं पूरी न हों तो कम-प्रयात व्यर्थ हैं ।” 

श्रद्धा एक अ्रचेतनता लाती हुईं विनय से बोली--“यह भाव 
बचा जान कर दी क्या यृष्टि ने फिर से आँखे खोली हैं !**“"'अपने 
में सब कुछ भर कर व्यक्ति कैसे विकास करेया £ यह स्वार्थ भीषण दे 
और यद्द अ्रपना ही नाश कर देगा। मनु औरों को इं तते देखकर हैं तो 
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असद्यय आँखें कभी खुलती, कभों में दती हैं| श्रान उनका स्नेह्यात्र 
स्पष्टतः कुटिल कठुता में खड़ा है। कामायनी सोचती हे--“कैसा दुःख 
है कि मैं जिसे चाहूँ, वह कुछ और वना हो । जो दारण ज्वाला जगी 
है, उसे बुकाने का उपाय कौन वतावेगा ! *“* पवन के चरण काँपते 
हैं, नम में मत्तिन उदाती रहती है| अतरतम की प्यास वढ़ रद्दी है और 
युगन्युग की असफलता का अवलम्ब लेकर चढती है | संसार श्रपने 
ही विषम तांप से तस्त है; उदधि उद्देलित है और लहरियाँ व्याकुल- 
सी लौद रही हैं। इस उबन धूम-मण्डल में यह ज्वाला कैसी नग्च 
रही है मानो अन्धकार रूपी सर्प भ्रपने मणि की माला पहिने हुए हो। 
यह विधमता | यह चुंभनेवाला अंतरंग छुल श्रौर निर्मंमता ! जीवन. के 
ये निष्दुर दंश “हृदय का यद्द कैसा विराग-सम्बन्ध है, यह फैसी 
मानवता है ! क्या प्राणी के पास प्राणी के लिए यह निर्ममता दी 
बच रही है! एक का संतोष दूसरे का रोदन बनकरें क्‍यों हँ सता है'! 
एक के दुर्व्यंवद्वार को दूसरा केसे मूलेगा ! गरल को अ्रमृत बनाने का 
उपाय कया है !” यह सब सोचती हुई भद्ा छेद रही । : - 
जब कामायनी यद्द सोच रही थी तंव उधर मनु सोमन्पान कर 
रहे ये। उससे उनकी वासना जाग उठी। अब भला मनु को वहाँ 
( कामायनी के पास ) आने से कौन रोक सकता था ! कामायनी कौ 
खुली चिकनी भुजाएँ उनको आमन्त्रण देती दिखाई देठी थां। 
उन्नत वक्त में, जो साँस लेने से ऊँचा-नीचा होता था, -आलिंगन 
का सुख लदरों-ता तिरता था। यद्यपि धुकुमारी सो रही थो, सौंदर्य 
जाग्रत था। .... मनु ने भ्रद्धा की हयेली धौरेसे अपने हाय में 
ले ली और अनुनय भरी वाणी में वोले--“अरे, यह मानवती'की 
कैसी माया है ! मैंने जो स्वर्ग बनाया है, उसे यों विफल न बनाओ, 
अप्परे ! उस अतीत का नूतन गान सुनाओ | इस निर्नन में, 
» चाँदनी से पुलक्रित चंद्र से भरे नम के नौचे, केवल हम और तुम 
हैं। दूसरा कौन है ! आँखे मत बन्द करो। यह श्राकर्पण से भरा 
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आरम्मिक अभिव्यक्ति से दिल सतुष्ट नहीं | उसमें व्याकुल्त श्रालिंगन 
गद्दी; कुशल पृक्तियाँ नहीं; वह भावनामयी नव-स्फूर्ति नहीं जिसके 
कारण मुँह पर नई-नई मुस्कराहट रहती है; न अनुरोध है, न उल्लास 
है, न कोई नवीनता है। वाणी में चाव से भरी द्विलोर कभी नहीं 
आरती, जितमें नवीनता नाचती और शठलाती दो । जब देखो, वहाँ 
शालियाँ एकत्र कर रही है | इससे कभी थक्रती नहीं | बीजों का संग्रह 
दोता दे और तकली चलती है। जैसे उसके लिए, यहीं सब कुछ है; 
जैसे मेरा श्रस्तित्व ही न दो ।” 


८ नम 0 

मनु शिकार से यककर लौटे ये। सामने द्वी गुफा-द्वार दिखाई 
पड़ रद्य था पर और आगे बढ़ने की इच्छा न होती थी। मरा मृग 
नीचे डाल दिया, फिर धनुष-बाण इत्यादि भी अलग फर दिया श्रौर 
शियिल-शरीर मनु बैठ गये । 

उभर गुफा में भ्रद्धा--कामायनी--हाथ में तकली घुमाते-घुमाते 
सोच रही थी--“पश्रिचम में संध्या की ललाई श्रव काली दो चली 
है पर वद अदेरी अब तक न आये | क्या चंचल जन्तु उनको दूर 
के गया !” भद्धा सोचते-सोचते श्रनमनी हो चली। मुँह केतकी 
के श्रन्दर के यूदे-छा पीला था; श्राँखों में श्रालस-भरा स्नेद्द था, 
शरीर कुछ दुबला था श्रीर उसमें लब्जा बढ़ गई थी। स्तन मातृत्व 
के वोक से भ्ुक रहे थे। वह मुलायम काले ऊनों का कोई बज 
बना रही थी। अन्दर--गर्भ में--मधुर पीड़ा हो रही थी जिसे माता 
ही मेलती है। भावी जननी का सरस गये माये पर अमविन्दु-ण 
भालक रद्दा था| मद्दापवे ( प्रसव का समय ) नज्दौक आ गया था। 
जब मनु ने, कुछ देर वाद, श्रद्धा का वह शियिल रूप देखा तब 
कुछ बोले नहीं; अधिकार के साथ चुपचाप देखते रदे | भ्रद्धा मानों 
उनका विचार जानकर मुस्करा पड़ी और मीठे स्नेह से बोली--“ठुम 
दिन भर कहाँ भटकते थे ! क्या यह, हिंसा हतनी प्यारी है कि देह- 
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आर सुख पाझो,--.यों श्रपने छुख को विस्तृत कर लो और सब को 
झुखी बनाओ | यज्ञ-पुरुष का जो यह रचना-मूज़क सष्टि-यज्ञ है उसमें 
संसृति की सेवा का हमारा हिस्सा, उसी के विकास के लिए है | सुख 
को सीमित कर लोगे तो तुममें दुःख द्वी बच जायगा। यदि कलियाँ 
अपने दलों में सारा तौरभ छिपा लें तो यह सौरम तुम्हें कहाँ मिले ? 
अपने सुख और सत्तोष का मूल संग्रह नहीं है | तुम्दें इकल्ेपन में क्या 
सुख मिलेगा ! इससे दूसरों के हृदय-पुष्प क्योंकर खिलोंगे !” बाते 
करते-करते दृदय उत्तेजित दो रहा था श्र मन की ज्वाला रहते हुए 
श्रद्धा के श्रघर सूख रहे थे। उघर सोमपात्र लिये हुए मन्रु अबसर 
समझ कर वोले--“श्रद्धा ! पीज़ो; इससे बुद्धि के बन्चन खुल जायेंगे | 
तुम जो कहती द्वो, वही करूँगा। सचमुच इकल्षेपन में क्‍या सुख है £ 
इसके वाद मनु अनुनय-विनय से भ्रद्धा के हृदय को उद्देलित कर 
देते ईं। सोमपात्र मुँह से लगा देते हैं | फिर एक जलता हुआ चुम्बन 
अधरों पर--श्और अग्नि बुक जाती' है| 


द--हर्ष्या 


श्रद्धा की उस क्षण-भर की चंचलता ने हृदय पर अ्रपने अधिकार 
को खो दिया। श्रव वह मधुर रात फेवल निष्फ श्रन्धकार फैला रही 
थी। अव मनु को शिकार के अतिरिक्त और कोई काम न रह गया 
था। उस दिन की हिंसा के बाद उनके मुँद्द में खून लग गया था। 
उनका श्रधीर मन केवल हिंता ही नहीं, कुछ भ्रौर भी खोज रहा 
या--वह अपने प्रभुत्त का सुख भी खोन रहा पा। मनु के पास 
जो कुछ या, श्र उसमें नवीनता नहीं रह गई, अद्धा का सरल बिनोद 
अब अच्छा नहीं लगता था | कमी-की लालसाएँ उठतीं, फिर शात 
दो जाती | बह सोचते--“अपने उद्गम का मुँह वन्‍्द किये हुए भ्रलस 
प्राण कब तक सोते रहेंगे ! जीवन की यह चंचल पर सदा रहनेवाली 
पुकार कब तक रोती रहे ! श्रद्धा के प्रयय और उठकी सीघी-छदी 
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मनु बोले --“मैं यह तो नहीं मान सकता कि सहजः्लब्ध छुत 
यों छूट जायें ओर जीवन के संघर्ष मे हम विफल रहें, मैं तुम्हारी 
आँखों की तारिका में श्रपना चित्र देखें और मेरे मानस का सुकुर 
ठुमसे ही प्रतिविम्बित दो | धद्धो | यह नया घंकल्प चल नहीं उकता | 
यह जीवन छोटा और अमोज्ञ है। जो सुख चल-दल-सा चंचल है, 
मैं उसे मोग लेना चाहता हूँ ।' कया हुमने स्वर्ग के शुखों पर होने 
वाला वह प्रलय नहीं देखा जिसमें फिर नाश और चिर-निद्रा है। 
तब विश्वास को इतना सत्य क्‍यों समझ बैठी दो! यह चिर-मज्जल 
की श्रभिलाषा इतनी क्‍यों जग रही है १ यह“स्नेद् क्‍यों संचित किया 
जा रद्द है ! किस पर तुम इतनी अनुरक्त हो ! रानी, मुके यह जीवन 
का बरदान, अपना दुलार, दे दो । तुम्हें केवल मेरी ही चिन्ता हो 
( दूसरों की नहीं )। बस मेरा एक सुन्दर विश्वाम-भवन हो जिसमे 
मधु की धारा बहती दो |” 

श्रद्धा बोली....“मैंने एक कुटीर बनाया है; चलकर देखों।” 
श्रद्धा हुथ पकड़ कर मनु को ले चली । गुफा के पास ही पुआलों 
से छाई एक भमोपड़ी ।' कोमल लताश्नों की डाले उसे सघन छु ज-सा 
बना रही थीं। उसमें खिड़कियाँ भी कटी हुईं थीं। उसमें बेत की 
लता का एक झूला पड़ा हुआ था। जमीन पर फूल बिछे ये ! 
मनु चकित होकर गह-लक्ष्मी का यह नया णद्ट-विधान देख रहे थे । 
पर उनको कृछ श्रच्छा नहीं लगा। सोचा-- यद्द क्‍यों ! किसके 
छुख के लिए !” पर श्रद्धा बोल उठी--“देखो, यद्द घोंठला तो 
बन गया पर इसमें कलरब करनेवाली ( बच्चों की ) भौड़ अभी 
नहीं है । जब तम दूर चले जाते हो वो मैं अपनी निर्जनवा में यही 
बैठ कर चुपचाप तकली चलाती रहती हूँ । और गाती जाती हैँ--- 
/ऐ| तकली चल ! प्रिय शिकार खेलने गये हैं ! मेरे जीवन का देतु भी 
तेरे ( सूत्रों के समान बढ़े जिससे ये चिर-नम्म प्राण उसमें लिपडें; 
सुदरता का कुछ मान बढ़े ['** * बद आगन्ठुक ( आने वाला बच्चा ) 
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गेह, घर-बार सब॒मूल जाता है! मैं यहाँ अकेली बैठी .रास्ता देख 
रही हूँ--पैरों की श्राइट की ओर कान लगाये हुए हूँ, तब धुम 
अंशान्त होकर मग के पीछे जंगल में घूम रहे हो । दिन ढल गया पर 
तुम घूम दी रहे हो। देखो, घोंठलों में विह्ग-युगल अपने बच्चों को 
चूम रहे हैं। उनके घर में कोलाइल है, पर मेरा शुफा-द्वार चूना है| 
बुमको ऐसी क्या कमी है कि जिसके लिए तुम दूसरों के द्वार जाते दो १? 
मनु बोले--“अद्धे | तुमकों कुछ कमी नहीं पर में तो अ्रभाव 
का अनुभव कर रहा हूँ । कोई भूली-छी मधु-वस्तु जैसे घाव करके 
विफल कर देती है। जो पुरुष सदा से मुक्त रद्द है वह कब तक थों 
अवदद् श्वास लेगा ! कब तक वह पु, गतिद्दीन बना टीलेन्चा 
पड़ा रहेगा १ जब जड़-वन्धन-सा एक मोह प्राणों को कस लेता है तव 
श्रौर जकड़ने की आकुलता अधीर दो वन्धन को तोड द्वेती है |.... . . 
वह आकुलता अब कहाँ रह गई जिसमे -सव कुछ भूल 
जाय ! तुम तो आशा के कोमल तन्तु के समान तकली मे भूल 
रही दो। ऐसा क्‍यों दो रहा है | क्या सग-शावकों के सुन्दर महुल 
सम तुम्हें नही मिलते ! तुम बीज क्‍यों वीनती दो! मरा शिकार 
का कार्य तो शिथिल नहीं हुआ, फिर यद्द पीलापन कैसा है। यह 
थकावट से सर जाने का -काम क्‍यों ! यह किसके लिए है ! इसमें 
क्या मेद है !? 
श्रद्धा बोली--“यदि कोई हिंसक तुम पर हमला करे और तुम 
अपनी रक्षा में उठ पर अम्न चला दो, तो मैं इसे कुछ समझ सकती 
हूँ पर जो निरीह जीकर भी कुछ उपकार करते ईं वे उपयोगी, वनकर 
क्यों न जिये ! मै इसका अर्थ सम न सकी | चसढ़े हमारे कहीं, 
उनके आ्रावरण क्‍यों न रहें ! वे मोटे ताजे होकर नियें, उनके ऊन से 
हमारा काम चले, हम उनका दूध पियें | जिनको लाभ के साथ पाला 
जा सकता है उनके साथ द्वोह क्‍यों! यदि हम पशु से कुछ ऊँचे है 
तो सयार-णागर में इमें सेतु-सा बन जाना चाहिए |” 
२४ 
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जीवन रूपी मद्रासमीर निकज्ष पड़ा था जिसके साथ, नशभ्र, अ्रनिल, 
श्रनज्, छिति, नीर के परमाणु हैं। यह भयभीत है, सभी को मय 
'देता है; भय की उपायनां में विलीन यह प्राणी संसार को और. 
अ्रधिक दौन फ़र रहा है और कट्ठता बाँट रहा है।. निर्माण और 
प्रतिद विनाश में अपनी क्षमता दिखाता है-बरात्रर संघर्ष में ही 
लगा है। सबसे विराग, सब पर ममता है। अ्रस्तित्व के चिरन्तन 
घन से यद विषम तीर कब छूट पड़ा ऐ?? , 
मैंने वे शैल-४ग देखे जो भ्रचल हिमानी से रज्जित और 
उम्मुक्त हैं. जो वह्ुुधा का अ्रम्रिमान चूरण् करते हुए श्रपने जड़ 
गौरव के प्रतीक से खड़े हैं। वे अपनी समाधि में धुली रहें; भ्रयोध 
नदियाँ उनके कुछ स्वेद-विंदुओं को लेकर बह जाती हैं । वह (पहाड़) 
गतशोक, गतक्रोष, स्थिर है| मैं वेसी मुक्ति और प्रतिष्ठा इस छीवन 
की नहीं चाइता | मैं तो अपने मन की अवाघ गति चाहता हूँ | जलते 
और गतिभय सूर्य के समान, जो सतार को कम्पित करता चला जाता 
है। मै झ्रपना सुन्दर प्रारभिक जीवन का निवास छोड़कर चला 
आया, तब से वन, शुद्दा, कु और अ्रचज्ष में श्रपना विकास 
खोज रहा हैँ। मेंने किस पर दया की ! मैने किसे ममता नहों 
तोड़ी ! किससे होड़ नहीं की ! मेरी पुकार इस विजन प्रात में विलख 
रही है | उंसका उत्तर नहीं मिलता । मैं लू-सा भुलसाता हुआ दौड़ 
रहा हूँ। मुझसे कब कोई फूल खिला है !,,. . जिनको में कलियाँ 
समझ रद्द वे आस-पास बिखरे काँटे हैं। कितना, बीहड़ पथ ते 
कर चुका और कहीं बिल्कुल थक कर पढ़ रहा हूँ ॥ उन्हर॒क शिखर 
मुझ पर हंसते हैं श्रौर मै श्रशात निर्वास्ति रोता हूँ।. «««जीवन- 
निशा के दे अन्धकार ! तू अमिलाषा की ज्वाला के धुएँ-सा दुनिवार 
है जिसमे अपूर्ण लालसाएँ चिनगारी सी पुकार उठती है। यौवन- 
मधुबन की कालिंदी दिशाओं को-चूमती वह रही है। उसमें मन-शिक्षु 
' की क्रीड़ा रूपी नौकाएँ अनन्त दौड़ लगाती हैं)... «ईत चिर 
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पशु-सा निवंतन और नमन न रहे और अपने श्रभात की जढ़ता में 
ऊभी मम्म न हो | जब कभी तुम न रददोगे तो मेरी यह छूटी-तौ दुनिया 
सूनी न रहेगी। मैं उधके लिए फूलों की मुदृरू सेज बनाऊँगी; मूले 
पर भुलाऊँ गी; प्यार करके मुंह चूम गी; वह मेरी छाती से लिपटा 
हुआ इस घाटी में घूसेगा | वह सदु सलय पवन-सा अपने कोमल 
वालों को लद्दरांता हुश्आा आवेगा | वह श्रपनी मीठी क्षबान से ऐसे 
मीठे बोल वोलेगा कि मेरी पीड़ा शान्त दो जायगी। जब मै उन 
निर्चिकार आँखों में झ्रपना चित्र देखूंगी तव मेरी आँखों का सारा 
पानी अमृत वन जायगा |? 

मनु वोले--./ तुम छुख के सौरम से तरज्ञित होकर लतमप्न्सी फूल 
उठोगी पर मैं कस्तूरी मृग वन कर वनों में सुरभि खोजता भठकूँ गा । 
मैं यह जलन नहीं सह सकता | मुझे मेरा ममत्व चाहिए | इस पश्च- 
भूत की रचना में मैं ही एक तत्व बन कर रमण करूँ । यह दवेत, यह 
द्विविधा तो प्रेम को बाँट लेने की विधि है| क्‍या मैं भिक्ुक हूँ ! नहीं, 
यह कभी न होगा। तुम सजल वादल वन कर अपने विन्दुओं को 
मत बखेरो । इस सुख-नभ में मै सम्पूर्ण कत्ाघारी चन्द्र के धमान 
विचरण करूँ गा। तुम कभी मृल से भेरी श्रोर देखकर मुस्करा दोगी 
तो मैं उसे घुटने टेककर लेने वाला भिखारी नहीं बनू गा । भ्रद्धों | यह 
मत समझो कि तुम मुझ पर हस दीन श्रनुआह का बोझ डालने में 
समर्थ होओगी।| तुम्दारा वह प्रयास सदा व्यर्थ होगा | तुम अपने 
सुख से सुखी रहो; मुझे दुःख पाने को स्वतन्त्र छोड़ दो। मन की पर- 
व्शता महा दुःख है, यही मन्त्र मैं झत्र॒जपूँगा | लो, मैं आज वह 
सब छोड़कर जाता हूँ । तुम्हें कुसम-कुंब मुबारक, मेरे लिए काँटे दी 
धन्य हैं', यह कहकर अपना जलता हुआ हृदय लेकर मनु चले गये 
श्रद्धा कहती द्वी रद्दी कि ' ओ निम्मोद्दे | रुक जा, सुन ले , 

श्््ड्ड़ा 
/किस गम्मीर गुफा से अधीर होकर यहा भमा-प्रवाइ-ण विच्ुन्ध 
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उन्हें द्वी सचच--वास्तव--मान लिया | ठुम्दारे लिए वासना तृप्ति दी 
स्वर्ग वन गई | यद्द उलटी बुद्धि का व्यर्थ शान है | तुम पुरुषत्त के 
भोह में भूल गये कि नारी की भी कुछ ठत्ता हैं श्रीर श्रधिकार एवं 
अधिकारी की समरठता ही सब्चा सम्बन्ध ई ।? जब श्राकाश और 
पृथ्वी को कम्पित करती यह वाणी गूजी तो मनु को जैसे शत 
चुम गया ] 
बह चौंक कर सोचने लगे--“अ्रं, यह तो वही काम है जिसने 
भुझे इस प्रम में डाल कर जीवन का सुख-विशाम छीन लिया है। 
अतीत की घढ़ियाँ, निनका व नाम ही शेप रह गया है, अत्यक्ष दोने 
लगी हैं| उस बीते थुग का बरदान झाज हृदय को कम्पित करता दे | 
और श्राज अभिशाप-ताप की ज्वाला से मन और श्रज्ञ जल रहा 
है ।” फिर वोशे--“क्या में ग्रथ॒ तक अभ्रमपूर्ण साधना में ही लगा 
रहा ? क्‍या तुमने स्नेह श्रद्धा को पान के जिए नहीं कहां! उसे 
पाया और उभने मुझे अ्रपना श्रमृत से भरा हुआ द्ृदय भी दे दिया। 
फर भी मैं पूर्ण काम क्यों न हुआ १? 
काम---“मनु ! उसने ता प्रणय से भरा और सरल वह हृदय 
दान कर ठिया निसमें जीवन का मान भरा था, जिक्षमें केवल चेतनता 
डी अपनी शात्॒ प्रभा के साथ ज्योतिमान थीं पर तुमने तो सदा 
उसकी सुन्दर पर जड़ देह द्वी पाई श्रौर उस सौंदय के तागर से छुम 
हिर्फ अपना विप्रपात्र भर कर लाये | तुम अत्यन्त अ्रवोध दो और 
स्वय अपनी अपूर्णता को वे उम्रके सके | जो परिणाम ठरहें पूण 
कर देग--मुम्दारी अपूर्णता मिद्य देता, उससे धुम अपने-आप 
हट गये | कुछ भेरा हो, राग का यद भाव सक्ुचित पूर्णंता है।यह 
मानस-सागर की जछुद्र नोका है “अब तुम स्वतन्न बनने के लिए 
आऔरों पर सारा कलुप ढालकर अपना एक अलग वन्र रखते हो | 
इन्दों का उद्गम तो शाश्वत है | ढालीं म॑ काँटों के ताथ नये फूल 
खिलते हैं | पर तुम अपनी रुचि से विधे हुए. जिसे मन करता द, 
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प्रवास के श्यामल पथ में पिकआयणों की पुकार छाई है।यह 
उजड़ा सता नगर-प्रात, जिसमें सुख-दुःख की परिभाषाएं विष्वस्त 
शिल्प-सी विकृत दो गई हैं।. . .जीवन-उमाधि के खड़हर पर जो 
झशान्त दौपक जल उठते हैं। फिर स्वय शात द्वो जाते है? 

मनु थके पड़े यों ही सोच रहे हैं। भद्धा का निवात-स्थान छोड़ 
कर जब से वे बाहर निकले यों ही भसठकते हुए इस उजड़े नगर- 
प्रात में झ्राये हैं। पास ही वेग-भरी सरस्वती यह रही है। काली 
रात निस्तब्ध है। नक्षत्र वसुधा की गति का एकटठक देख रहे हैं। 
इन्द्र का बद्द जरा जीर्ण उपकूल आज कितना सूता है। इन्द्र की 
विजय की स्मृतियाँ दुःख को दूना कर रद्दी है भर चारों ओर सारस्वत 
प्रदेश थक्राःसा पड़ा हैं। मनु को याद श्राने लगा--जव जीवन 
के नये विचारों को लेकर सुर-असुर का रूगड़ा चला था। तब 
श्र॒ध्ुरों मे भी प्राणों की पूजा--आत्मपूजा--का प्रचार हुआ या। 
एक तरफ आत्म-विश्वास से भरा हुआ सुरूवर्ग पुकार कर कह रहा 
था--“इम स्वयं सतत आराष्य हैं और आत्म-मद्धल की उपासना 
में विमोर शक्ति के केन्द्र हैं, फिर और किसकी शरण खोज १” उघर 
असुर प्रा्यों की सुख-सघाना में सुधार करते थे | एक दौन देह को 
पूजता था, दूसरा श्रपूर्ण अद्ृता--अहं कार-में अपने को प्रबीय समझ 
रहा था । दोनों द्वी विश्वास से हीन ये | फिर वे तक को शख्त्रों से क्‍यों 
न सिद्ध करते भ्रोर युद्ध क्यों न द्योता ! उनका संघ चला। थे भाव 
मुझमें ममत्वमय श्रात्म-मोद ओर ख्वतंत्यमयी उच्छुखलता के इन्द्र मे 
परिवर्तित होकर मुझे अधिक दीन बना रहा है। मैं सचमुच अद्धा- 
विद्न हैं ।” 

इसी समय एक भर वाणी ( काम की ) सुनाई देती है--.““मतु ! 
तुम भ्रद्धा को मूल गये | तुमने उस पूर्ण आत्मविश्वालमबी को रूई 
सा हल्का समझ उड़ा दिया। तुमने समझा कि जीवन के धागे मे 
असत्‌ विश्व भूत रहा है और जो समय अपने सुखों के साधन में वीते 
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सीमा में वन्द दो जाय; स्वज्षु ज्ञान का क्षुद्र अश विद्या बन कर 
कुछ छुन्द रच दे; सम्पूर्ण, कतृ तव नश्वर छाया-सी वन कर आवे; 
नित्यता पत्न-पल् में. विभाजित हो और तुम यह न समझ सको कि 
बुराई से शुभ इच्छा की शाक्त बड़ी है । सारा जीवन युद्ध वन जाय 
और खून की उस झाग की वर्षा में सभी शुद्ध भाव बह जायें। 
अ्रपनी ही शकाओ्ं से व्याकुल तुम, अपने द्वी विरुद्ध होकर, अपने 
को ढके रहो और अपना वनावटी रूप दिखलाओो । (्र्थ्वी में समतल 
पर दभ का ऊँचा स्तृुप चलता-फिरता दिखाई दे। ( यद्दी तुम्हारी 
सभ्यता श्रौर सृष्टि है! ) इस संस्तति का रहस्य, विश्वासंमयी 
विशुद्ध और व्यापक श्रद्धा, अपनी, सारी निधि देकर ठमसे हो तो 
छुली गई | तुम वर्देभान से वंचित हो और तुम्दारा भविष्य दद्ध है। 
सारा प्रपँच ही श्रशुरू है। तुम जरा-मरण में चिर अ्शान्त हो। 
जिसको अब तक सब जीवन में अनन्त परिवर्तत समके हुए थे, 
वही अ्रमरत्व अब भूल जायगा। और ठुम व्याकुल होकर उसके 
अन्त के लिए कद्दोगे | हे दुःख से भरे हुए. चिर-चिन्तन के प्रतीक ! 
और भद्ध! के वचक ! मानव संतति अह की किरणों की डोरी से 
भाग्य को बाँध कर लकीर पीटेगी। भला प्रजा श्रद्धा का यह रहस्य 
न जाने कि “यह लोक कल्याण भूमि है” और इसे मिथ्या मानकर 
अपनी आशाओं में ही निराश ओर अपनी बुद्धि से ही अमित दोकर 
सदैव थकावट और शियिलता से भर जाय ।! 

इतना सुनाकर अभिशाप की यह प्रतिध्वनि शात द्वो गई--जैसे 
आकाश के साथर में महामीन छिप गया हो। मनु श्रशान्त होकर 
श्वास से रहे थे और सोच रहें थे कि “आज फिर वही ( काम ) 
मेरा अदृष्ट बनकर आया जिसने पहले जीवन पर अ्रपनी काली 
छाया डाली थी | आज उसने भविष्य क्षिख दिया | यह यातना अंत 
तक चल्षेगी। अब तो कोई उपाय बाकी नहीं है ।” सरस्वती मशुर 
नाद करती हुईं उस श्याम घाटी में अ्रप्रमाद भाव से निर्लित वह 
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बीन छेठे हो | ठुमने प्रायमयी ज्वाला का प्रणय रूपी प्रकाश अहण 
नहीं किया; दाँ, उठ ज्वाला की ज्वल़न रूपी वासना को जीवन के 
भश्रमरूपी अधकार मे प्रधान स्पान दिया । अब ठम्दारा प्रजातंत्र शाप से 
भर रद्दा है। यह मानव प्रजा की नई सृष्टि हयता में लगी निरन्तर 
वर्णों की सब्दि करती रहे और अनजान समस्याएं रचकर अपना दी 
विनाश-साधन करती रहे, श्रनत कल॒ह-कोलाहल चल्षे, एकता नष्ट 
दो; मेद बढ़े, अमिलषित वस्तु मिलनी तो दुर, अनिच्छित दुःख 
मिले | अपने दिल की जड़ता दृश्यों पर परदा डाल दे; एक-दूसरे 
को हम पहचान न सकें, विश्व गिरता पड़ता चल्ले, सब कुछ पास भरा 
हो तब मी सतोष सदा दूर रहेगा | यह संकुचित दृष्टि दुःख देगी ।” 

कैतनी उमगें अनवरत उठेगी | अभिलाषाओं के शैल्मश्शग श्राँसू 
के बादलों से चुम्बित हों, जीवन-नद द्वाह्यकार से मरा हो, उतमें पीडा 
की तरगे उठती हों; लालसा-भरे यौवन के दिन पतभड़ से बीत जायें; 
सदा नये सदेद्द पैदा दोते रहेंगे और उनसे संतप्त भीत स्व-जनों का 
विरोध काली रात बन कर फैलेगा, श्य|मला प्रकृति-शत्तमी दारिद्रथ से 
सवलित दो बिलखती रहेगी | नरतृष्णा की ज्वाला का पतज् बन कर 
दुःख के वादल में इन्द्र-धनुष-सा कितने रज्ध वदलेगा ! 

“प्रेम पवित्र न रह जाये; कल्याण का रहस्य स्वार्थों से श्राइत 
दोकर भीत हो रहे; आकाह्वा लपी सागर की सीमा सदा निराश 
का पूना क्षितिज हो। ठुम अपने को सैकड़ों टुकड़ों मे बाँट कर 
सब राग-विराग करो | मस्तिष्क हृदय के विरुद्ध हो; दोनों में सद्भाव 
न हो। जब मस्तिष्क एक जगह चलने को कद्दे तो विकल हृदय 
कहीं दूसरी जगद्द चला जाय। खारा वर्तमान रोकर बीत जाय और 
अतीत एक सुन्दर सपना वन जाय। कभी द्वार हो, कभी जीत | 
असीम अमोघ शक्ति संकुचित दो जाय। भेद-भावों से भरी भक्ति 
जीवन को बाधाओं से भरे मार्ग पर ले जाय; कमी अ्रपूर्ण श्रहृद्धार 


में आसक्ति हो जाय, व्यापकता भाग्य की प्रेरणा वन कर अपनी 
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है ! यदि विनाश की द्वी जीत है तो मूर्ख उसे सृष्टि क्‍यों सममे हुए 
हैं जो नाशमय है | “शनि का वह सुदूर नील लोक निसकी छाया 
के समान यह ऊँचा आकाश फैला हुआ है, ६नते हैं उतके परे भी 
कोई प्रकाश पु'ज है | क्या वह अपनी एक किरन देकर, नियति-जाल 
से मुक्ति दिलाकर, मेगी स्वतंत्रता में सहायक हो सकता है ?” 

हृड़ा--“कोई भी हो, वह क्या बोले । नर को पागल होकर उत्त 
पर निर्भर न करना चाहिए.। अ्रपनी दुर्बलता को सँमाल कर गतब्य 
मार्ग पर चलना चाहिए। जिसे चलने की लगन हो उसे कोई कैसे 
रोक सकता है १ “हों, ठम्हीं अपने सहाय दो । जो बुद्धि कहे, उसे ने 
मानकर नर किसकी शरण में जा सकता है ! जितने भी विचार-संस्कार 
हैं, उनका दूसरा उपाय नहीं है। यह परभ रमणीय और अणिल 
ऐेश्वर्यो' से भरी प्रकृति शोधक-विदीन है। तुम उसका रद्दस्य खोलने 
में कमर कसकर तैयार हो जाश्रो श्रौर सबका नियमन-शासन करते हुए. 
अपनी क्षमता बढ़ाते चलो । कद्दाँ विषमता ओर समता हो, ठ॒म्दीं 
इधके निर्णायक्र दो। विज्ञान के साधन से ठुम बड़ता को चैतन्य 
करो [” यह सब सुनकर वह सूनता गयन हँस पड़ा, जिसके भीतर 
कितने'ही जीवन मरण शोक बसकर उजड़ गये आर कितने द्वृदयों 
के मधुर-मिलन विरद्द से रो रहे हैं। मन ने अपना विषम भार अपने 
सिर ले लिया, तब प्राची में उषा हँस पड़ी। नर अपना राज-कांज 
देखे, यह देखने को वह चचल बाला चले पड़ी | 

मनु बोले--/जीवन-निशा का अ्न्धकार भग रहा है। इढड़े | 
तुम उषा-सी कितनी उदार बन कर यदाँ आई हो। मेरे सोये मनो> 
भावों के विह॑ंग कलरब से करते जग पढ़े हैं। प्रस्ता दें ठ रही है। 
अब मैंने दूसरों का अवलम्ब छोड़कर बुद्धिवाद को श्रपनाया श्रौर 
स्वयं बुद्धि को आज यहाँ पा रद्या हैँ । बस, अब मेरे विकल्प संकल्प 
बन जायें और जीवन कर्मों कौ पुकार दो जिससे सुख-साधन का द्वार 
खुल जाय ।? 
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रही थी। पत्यरों के ठुकड़े उपेक्षित-ते ज्यों के त्यो पढ़े ये, जैसे वे 
निष्ठर और जड़ विषाद हों। सरस्वती की धारा प्रसन्ञता की घारा 
थी | जिसमें केवल मधुर गान था; कम की निरन्तरता का प्रतीक 
आत्म-नियनित अनन्त शान चलता था। प्रवाह श्रपने दी निर्मित पथ 
का पथिक था और सुसंवाद कहता जा रहा था | 

वूर्योदिय हुआ ( स्येदिय का सुदर वर्णन ) | प्रभात का मधुर 
पवन सुगघ विखराता हुआ चल रद्दा है, इसी समय वहाँ नये चित्- 
सी एक सुन्दर वाला प्रकट ६ई--अ्रत्यंत सुदर्शन झुन्दरी और कोमल 
कमलों की मालान्ली। श्रलके तक जाल-पी ब्रिखरी थीं। उसका 
भाल शशि-खण्ड के समान स्पष्ट था; दों पश्च-पलाश चपक-के दग 
अनुराग-विराय ढाल कर देते थे | गुजरित मधु।युक्त मुकुल के सहश 
बह मुख था, शिसमें गान भरा था | सखति के उत्र विजान-शान छावी 
पर धरे थे | एक ह्वाथ में बसुधा के जीचन का सार लिये कम-कलश 
था; दूसरा विचारों के नम को मधुर श्रवलम्त्र दिये हुए था। चरणों 
में ताल से भरी हुईं गति थी | .. . मनु सहसा वोले-- श्वरे, श्रालोक 
से भरी चेतना-सी यद्द देमव्ती छाया कहाँ से आई १” 

वह वाला बोली- “मैं इडा हूँ | कहो तुम वोन हो, जो यहाँ 
डोल रहे दो  ! ध 

मनु--“बोले ! मेरा नाम मनु हे। मैं विश्व का पशथिक हैं; क्लेश 
सह रह्दा हूँ ।” 

इृढ्ढा--/स्वायत ! पर तुम देख रहे हो, यह सारध्वत प्रदेश 
उजड़ा हुआ हे । मेथ यह देश मौतिक इलचल में चंचल हो उठा था। 
मै' इसमें इसी आशा से पड़ी हुई हैँ क्रि कभी मेरा दिन आवेणय 

मनु ,- “देव | मै तो आया हूँ | वताओ, जीवन का मोल क्ष्या 
है “जिसने तारा, भदद, विद्यू न, नक्षत्र रचा है, वद मदाकाल सागर 
की भीषय तरंगों-सा खेल रहा है। तब क्या पृथ्वी छोटे-छोटे 
प्राणियों को भीत करने के लिए ही उस निष्ठुर कौ यद सब रचना 
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की मधुर गन्ध से. मानभरी मधुऋतु -कौ रातें जागरण की चोट 
को न सदद लाल मुख करके चली जाती थीं और मधुर आतलापों 
की कथा कहता हुआ दिन नम में छा जाता था . ««-। बन-बालाश्रों 
के निवुश्च बेग़ु के मधुर-स्वर से भरे थे। आनेवाले अपने घरों ' 
से पुकार सुनकर लौट चुके थे पर वह परदेशी नहीं श्राया, प्रतीक्षा में 
समय बीत गया। . .-आकाश के दीप जल उठे; अमिलाषा के 
शलभ--पत॒ग--उस ओर उड़ चले | आँखों में जल भरा रद्द गया, 
वह जलती ज्वाला ने सभी । 

कामायनी--भ्रद्धा- इन विचारों में दूबी हुईं थी कि दूर से 
एक किलक आई--'माँ !” और बूनी कुटिया गूज उठी। माँ 
उत्करठा से भरकर उठ दौड़ी। अलक लटरी थीं; धूल से मिली 
बाह आकर माँ से लिपट गई । माँ ने पूछा--“'नटखट | तू मेरे 
भाग्य-सा कहाँ फिर रद्द था? ऐ, पिता के प्रतिनिधि | तूने भी खूब 
सुख-दुःख दिया | चंचल, तू. जज्जली जानम्नर बना चौड़ी भरता 
फिरता है। मैं इस डर से कि तू रूठ जावेगा, भना नदी करती ।” 
बच्चा बोला--“'भाँ, तूने कैसी श्रच्छी बात कद्दी। मैं रूढ्टें, तू मनाये । 
हे, अब मैं जाकर तोता हैँ, आज न बोलूआ | पके फलों से पेट 
भर गया है | नींद आज खुलने वाली नहीं है|” ,भरद्धा, ने घुम्बन 
लिया । वह कुछ प्रसन्न और कुछ विषाद से भरी हुई थी। ' 
उसके भन में पुरानी स्मृतियाँ उठ रही थीं। उस छोटे जीवन 
की मधुर घड़ियाँ मानो, मुक्त गगन के हृदय में छाज़्े बन गई 
थीं। प्रयय किरण का कोमल बन्धन मुक्ति बना दूर बढ़ता जाता 
है फिर भी बह प्रति पत्र हृदय के समीप द्वोता जा रहा है। जब 
तन्‍्द्रा मधुर चाँदनी-सी मूरझित मानस पर फैलती हे तब उससमें 
अभिन्न प्रेमास्पद अपना चित्र बना देता है। कामायनी अपना सब 
चुख स्वप्न होता देखती है *****- 

उधर इड़ा श्रार्ग की ज्वाला के समान उल्लाठउ से भरी हुईं जल 
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१०- स्वप्न 

रुप्या का समय । ( संध्या-सौंद्य का वर्णन ) भद्धा पड़ों है। 
सूती साँसें लेती हुई कहती है--“दे मंदाकिनी | जीवन में सुख या 
दुःख कौन ज्यादा है! नम में नक्त्र अधिक हैं या सागर में 
बुलेबुले १******“* परायों की आज वैसी चहल-पहल नहीं है। 
कोयल बोलती है; चुपचाप सुनती हैँ | यद पतमड़ की बूनों डाली 
और प्रतौद्धा की सध्या ! कामायनी ! व्‌ दृदय कड़ा करके सव सहती 
चल | विरल डालियों के निकुश्न दुःख के निश्वास ले रहे हूँ | स्मृति 
का उमौर चलता है। फिर मिलन कथा कौन कहे ! आ्राज जेसे 
झमिमानी विश्व बिना श्रपराध द्वी रूठ रह है।ये वह रहे आय, 
किन चरणों को धोयेंगे ! * *** * जीवन की बीती हुई कष्ड-पूर्य 
घड़ियाँ भी मीठी हैं। श्रपनी चिर-सुन्दरता में जो पुक् सत्य बना था, 
वह कहीं छिप गया है, तब सुख-दुःख की उलभी लडियाँ केसे 
सुलमो ! श्रच्छा दो वे वीती वातें भूल जायें जिनमे श्रत्र कुछ सार 
नहीं | न वह जज्ती छाती रही, न वैशा शीतल प्यार रह | आशाएं , 
मौठो अ्रमिलाषाएं , सब श्रतीत में विलोन दो चल्लीं | प्रिय की निष्दर 
विजय हुई, पर यह तो मेरी द्वार नहीं है। वे आलिंगन एक वधन थे; 
मुस्कराइट बिजली था; आज़ वे कहाँ हैं ! और विश्वास ? “वह तो 
पागल मन का सोह था| वचित जीवन समर्पण वन गया, यह अकिचन 
का श्रमिमान है | केवल इतना ही ख्याल रह गया है कि कभी 
मैंने कुछ दे दिया था। यद्द प्रायों का विनिमव कैसा ख़तरनाक 
च्यापार है। तुके जितना देना दो दे दे पर लेना ! इसका ख्याल 
कोई न करे । परिवर्तन की प्रतीक्षा कभी पूरी नहीं हो सकती, सध्या 
सूर्य का दानकर श्धर-उधर विखरे तारे पाती है। वे कुछ दिन, जो 
इँसते-से आये थे और अपने साथ फूलों कौ भरमार और खबरों 
का गुजन लाये थे, जब मुस्कराइट फैल गई तब फिर आने को 
कहकर, छुल ते, सदा के लिए चले गये |.... वे दिन जब शिरीप 
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हैं; चिड़ियों के बच्चे कलरव कर रहे हैं | नाना प्रकार के फूल खिले 
हैं| नव-मण्डप में -सिंहातन है, जहाँ कितनी ही चमड़े से मढ़ी 
कुर्तियाँ रखी हैं---अगर जल रहा है | यद सब देखकर भद्धा चकित 
है श्रौर तोचती है--/'मैं यहाँ कहाँ श्रागई ?” ओर सामने देखती हे 
तो अपने दृढ़ करों में चप्क लिये मनु हैं; वही सुख है। जिसमें 
विश्वास नहीं है, वह इड़ा सामने बैठी वह आसब ढाल रही है, 
जिसे पी-पीकर भी तृषित कणठ की रे नहीं बुझ्ती । मत इृड्ा से 
पूछते हं--'क्या अभी यहाँ कुछ और करने को शेष है!” इड़ा 
बोली--“श्रभी इतने में विशेष कम कहाँ पूरा हुआ ? क्या सब साधन 
स्ववश दो चुके १” मनु--“नहीं, श्रभी मै रिक्त हूँ | उजड़ा देश 
तो बताया पर मानस-देश सूना है। सुन्दर सुख, श्रांखों की श्राशा, 
पर ये चीज़ें किसकी हुई है!” **ऐ मेरी चेतनते | बोल तू, किसकी 
है, ये किसके हैं १” इड़ा कहती है--“हम्हारी प्रजा हैं। मैं तुम्हें 
सनका प्रजापति समझती हूँ | फिर यह सउदेह भरा नया प्रश्न क्यों 
, धुन रही हैं. !” मनु कह्दते हैं--“प्रजा नहीं, ठुम मेरी रानी हो। मुझे 
अब भ्रम में मत डालो | हे मधुर दंसिनी ! कद्दो कि “अरब में प्रणय 
. के मोती चुनती हूँ ।' मेरे भाग्य के धुँधते गगन में तुम प्राची के 
समान हो, जो खुलकर श्रचानक प्रभा से पूर्य द्वो जाती है। मैं प्रकाश 
दा अतृत मिखारी हूँ। ऐ प्रकाशनालिके | बता, हमारी प्यास इन 
भधुर अधरों के रस में कब हृवेगी! इतने सुख-साधन ओऔर रुपइली 
शर्तों की शीतल छाया ! दिशाएँ प्रतिध्चनित हैं, मन उन्म्रद है, काया 
शिथित्त है, तब ( ऐसी अवस्था में ) रानी, तरस प्रजा मत बनों--““यह 
कहकर नर में जो पशु है, वद्द हुँकार कर उठा। उधर श्रेपेरा हों 
गया |“ आलिंगन दोता है, फिर मय का एक कऋ्ंदन सुनाई पड़ता 
है,-जैसे वसुधा काँप उठी। अतरिक्ष में रुद्व-हुंकार हुआ । भयानक 
इलचल मच गई | आत्मना प्रभा, छुद्ध हो गई। उधर आकाश में 
सब देव-शक्तियाँ क्रोध से भर उठीं। अचानक रुद्र का नथन खुल 
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रही है और मनु का पथ आलोकित कर रहीं है, विपत्ति नदी में नाव 
बनी हुई है ।'* “* 'छुन्दर प्रकाश-किरण-सी छृदय-मेदिनी दृष्टि उसकी 
है; निधर देखती है उघर द्वी अन्धकार के वन्द किये मार्ग खुल जाते 
हैं | मनु की सतत सफलता की विजविनी तारा के समान वह उदय 
थी। आभ्रय की मूखी जनता ने भी खूब अम किया |*““मनु का * 
सुन्दर नगर बसा है; सभी सहयोगी बले हैं; दृढ़ ग्राचीरों में मन्दिर के 
अनेक ह्वार दिखाई पड़ते है। वर्षा, धूप, ठंड से आभय के साधन 
हैं। खेतों में कृषक प्रसन्न होकर इल चलाते हैं । उधर धाठुश्नों को 
गलाकर नये-नये अत्न श्रोर आभूषण बनते हैं | साइसी लोग शिकार 
के नये-नये उपद्दार लाते हैं। श्ज्ञार के नवीन साधन प्रस्तुत हैं। 
घन के आपातों से जहाँ प्रचए्ड शब्द दोता है तदाँ रमणी के मधुर 
कण्ठ से निकलनेवाली छृदय-मूच्छंना भी धद रही है। सभी अपने 
वर्ग बनाकर श्रम का उपाय करते हैं और उनके सम्मिलित उद्योग से 
नगर की भी निखर गई है। देश-काल का भेद दूर करते हुए सब 
सुख-साधन एकत्र कर रहे हैं| शान, व्यवसाय परिश्रम छाया में , 
बढ़ गये | वसुधा के गर्भ में जो कुछ है वह मानव-प्रयत्न से ऊपर 
आने लगा | सृष्टि का वीज आज अकुरित, प्रफुल्लित होकर उफल 
दो रहा है | झ्ञाज मनु से रक्षित, उत्साइ से भरा हुआ स्वचेतन प्राणी 
स्वावलम्ब कौ दृढ़ भूमि पर अपनी कुशल कल्पनाओं के सहारे 
खड़ा है। आज उसे प्रतलय का भय नहीं ।'*'अद्धा उस आश्चर्य 
भरी दुनिया में मलय-वालिका-लो चलती हुई सिंद-द्वार के 
भीतर पहुँच गई है;--नो प्रदरी खड़े ये उनको छुलती 
हुई | वहाँ ऊँचे-ऊँचे महल बने हैं; णहों में सुगंधित द्रव्य जल रहे 
हैं; प्रकाश हो रद्द है; स्वर्य कत्श-शोमित भवनों से लगे हुए उद्यान 
बने हैं | बीच बीच में टेढ़े पर प्रशस्त पथ हैं; कहीं लताओं के कुज 
हैं जिनमें गलवाहीं दे देकर दम्पति विहार करते हैं; रसीले भौरे 
गूज रहे हैं| देवदार की लम्बी मुजाओों में वायु की लहरें उलझती 
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११--संघष 
श्रद्धा का तो लप्न था किन्तु वह उसंत्व बन यद्य या; इ्ड्डा 
उंकृचितव थी और प्रजा में घोर होम था। लोग भोठिछ व्लिद 


से घबड़ाकऋर राजा की शरण में 'रछ् पाने के सिए आये 


किन्तु वहाँ धुरा व्यवहार ओर अपनान मिला। मसब्त्वार 
उबर दे भीदर क्रोध मरा हुआ था। लोग इश्म का छुब्च और 
पीता झुख देखते थे | उघ्र ग्रकृदि को वाबव लौला नी नहीं उक्नो 
था | झोगन में लोग छुटवे जा रहे थे; मौड़ू बढ़ती नही ं। 
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| हय रहा थी। 
प्रहरी लोग द्वार बन्द किये ध्यान लगाये हुए थे। बड़ी कालो राद 
थी | रह-रइकर विजली चमकती थी। मनु दिल्वर पर पड़े चिन्तिद 
थे; सोच रहे थे। उन्हें क्रोष और शट्ढडा के ऋझत्तो दोच रहे थे-- 
“में यह प्रजा बनाकर कितना सेंदुष्ड हुआ शव | ब्दिने बनते 
इनको दर पर चलाया, थे अलग अलग थे पर इनकी छाया एक 
हुई | बुद्धि बल त्ते प्रदत्त कर, नियल बनाकर इनको एकन्र किया, 
इनका संचालन किया , किन्तु क्या ने त्वयं सौ उन उबर नियनों को 
मानकर चलू १ जो मेरी सृष्टि है उठौत्ते में मौठ रहूँ? क्या इन्के 
अधिकार नहीं कि कभी में अविनीद भी होऊे-£ भ्रद्ध को उनपर 
का अधिकार तो में दे ही न उका। वहाँ नहीं उक्त | प्रवे पद 
चढ़ता ही यवा | इद्ध मुम्छे निवसों के अधीन बनाना चाहती थी! 

उसने मेरा एक सी निर्वाघित अधिकार नहीं माना। छिद्िउ एक 
बधनहीन परिवतन ही तो है | हृतकी गति में रवि, शशि, दारे जो 
हूँ, सत्र रूप बदतछने रहते हैं) वसुधा सदुद्र चन जाती है; उचद्र 
मदमूसि वन जाठा है । सबके भीतर तरल अन्नि दौड़ रही है। चेक 
के पहाइ गल कर चरिता के जप में बहते हैं] वह चिनयारी का 
दत्व है। एक पल आया और दया, वहाँ टिकने का छुमीता किसे 
मिला है ! शृत्व के महाविवर ने कोर्ि-कोडि नक्षत्र, अधर में लटकते 
हुए, रात कर रहे हैं। '*'कमी-कमी हम वही घुनराचतन देखते 
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गया; नगरी व्याकुल-सी काँप उठी। खर्य प्रजापति श्रतिचारी ! इससे 
कुद्ध होकर भ्रजगव पर प्रतिशोध से भरी शिजिनी चढ़ी। द्ध का 
ताणढव आरभ हुआ | भूतनाथ ने अपना विकम्पित पद उधर उठाया, 
इधर सारी भूत-सृष्टि सपना दोने जा रही थी। सब लोग श्ाभय पाने 
को व्याकुल हो रहे थे। स्वयं मनु अपने कलुष में संदिग्ध थे |"*सव 
काँप रदे ये, सबको अपनी रक्षा की पड़ी थी | श्राज वह शासन कहाँ 
था जिसने सबकी रक्षा का भार लिया था ! इड़ा क्रोध और लबा से 
बाहर निकल चली थी पर उसने देखा कि व्याकुल जनता ने राज-द्वार 
घेर लिया है और प्रदरियों के दल भी उससे मिल गये हैं। अब तक 
जौ प्रजा अनुकूल थी. वद शआ्राज कुछ और दो गई । इस कोलाइ में 
सोच-विचार से भरे मनु बैठे ये। पंख हुगाकर उड़ने की वह विज्ञान- 
मयी अमिलापा, कभी नीचे न मुब्ने की वे जीवन की असीम आशाएँ 
अधिकारों की वद सृष्टि, और उनकी मोहमयी माया, वर्गों की खाई 
बन कर फैल गई, जो कभी छुड्नेवाली नहीं | असफल मनु छुब्ध हो 
उठे--थद् फंसी आ्राकत्सिक बाघा !! वह समझ न पाये कि यह 
क्या हुआ और अजा यों झाकर क्‍यों जुट गई है! उन्होंने श्राशा दी 
-- विस, द्वार बन्द कर दो; इनको यहाँ न श्राने देना; प्रकृति आज 
उत्पात कर रद्दी है। मुझे बस सोने दो ।” ऊपर से तो क्रोध से, पर 
अंदर से डरे हुए मनु, यों कद्द कर सोने के कमरे में जीवन को लेना- 
देना सोचते हुए चले। 


भ्रद्धा झ्रपनी गुफा भे सोती हुई यद सव सपना देख रही थी। 
एकाएक उसकी आँख खुल गई। उसने सोचा--“पैंने यह क्‍या 
देखा ! क्या वह इतना छुली हो गया !” स्वजनों के स्नेह में भय की 
आशंका कितनी जल्द उढ आती है। अब क्या होगा”, यह सोचते 
. सोचते रात बीत चली | 


२१० ] कवि प्रसाद! की काव्य-ताधना 


है, यही बुद्धि की साथाना है; जिसमें अ्रपना श्रेय दो, वद्दी सुख की 
श्ाराचना है। यदि लोग उस छाया में आश्रय लेकर छुखी होंतो 
राष्ट्र की इस काया मे प्राण के समान ठुम रमो। देश की कल्पना 
भी काल की परिधि में लय हो जाती है और काल मद्दाचेतना में - 
अपना क्षय खोजता है | ( यानी महाचेतना से देश-काल के परे हो 
जाते हैं ) | ताल पर चलो जिसमें लय न छूटे और इसमें मूर्खता- 
वश अपना विवादी स्वर न छोड़ो ?” 

मनु--“अच्छा | तुम्हे फिर अ्रव यह सब समकाने को ज़रूरत 
नहीं हैं | तुम कितनी प्रेरशामयी दो, में यह अब जान चुका हूँ। 
किन्तु तुम आज ही फिर कैसे लौट श्राई ! यह ताइस की वात हुम्दारे 
मन में कैसे श्रा गई ! क्‍या प्रजापति होने का यही अ्रधिकार है कि 
मेरी अभि्ञापा सदा अपूर्ण रहे। मैं सदा सब को बाँठता दी रहूँ! 
कुछ पाने का प्रयात पाप है ! कया तुम कद्द सकती हो कि ठुमने भी 
कुछ प्रतिदान दिया या फेवल मुझे शान देकर ही जीवित रद्द सकती 
हो ! जो मैं चाइता हैँ, जव वद्दी नहीं मिला तब जो बात उुमने श्रभी 
कही, वह व्यर्थ है। उसे लौटा लो |? 

»्र भर ६ 

मनु -- इड़े | मुझे वह चीज़ चाहिए, जो मैं चाहूँ। ठुम पर मेरा 
अधिकार हो, नहीं तो मैं व्यर्थ दी प्रजापति हूँ। त॒म्दे' देखकर अब 
सव बँधन हट रहे हैं।में अब ज़रा भी शान या अधिकार नहीं 
चाइता । .. तुम कहती द्वो, कि विश्व एक सम है, मैं उसमें 
लीन द्वो चलूँ, किन्तु इसमें क्या सुख घरा है! क़्न्दन का अ्रपना 
एक श्रतग आकाश बनाकर उस रोदन में तुमको अद्ृददयस दोकर 
पालूं | फिर से सागर उछुल कर श्रपनी मर्यादा के. बाहर वहें, 
फिर नाव डगमग हो, लद्धर उसके ऊपर से भागे | रवि, शशि, तारा 
चौंक उठे किन्तु ठुम मेरे दी पाठ रहो। तुम मेरी हो। मैं. कोई 
खिलवाड़ नहीं हूँ कि तुम उससे खेलो |” 
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हैं, जिससे जीवन चल रहा है, उसे नियम मानते हैं। किन्तु ददन 
हास बन पलक में छुलक रद्द दे। सेकड़ों प्राय मुक्ति खोजते फिरते 
हैं। जीवन में अभिशाप और अभिशाप में ताप भरा है| इसी 
विनाश में दृष्टि का कुक्ष हरा हो रद्दा है। विश्व एक नियम से 
वेंधा है?, यह पुकार लोगों के मन में फैल गई है | इन्होंने नियमों को 
परखा और उन्हे सुख फे साधन के रूप में जाना पर मैंने कमी यह 
न माना कि जो नियामक है वद् भी वशी रहे। मैं देंधन-होन हूँ. और 
मेरा दृढ़ प्रण है कि में उदा झृत्यु की सीमा का उल्लंघन करता 
हुआ चलूं गा। महानाश की सृष्टि बीच जो क्षण अपना हो वही 
चेतनता की तुष्टि है; फिर सब सपना दै।” तक्क॑-वितक करता 
हुआ मन ज़रा यका। करवट खेते ही मनु ने देखा कि इड़ा फिर 
अविचल खड़ी है और कद रही है---/“बदि नियामक नियमन माने 
तो वह निश्चय जान ले कि फिर सब कुछ नष्ट हुआ |? मनु वोले-- 
५है' | तुम फिरा यहाँ कैसे चली आई ! क्या तुम्दारे मन में उपद्रव 
की कुछु और वात समाई दै। आन जो इतना सब दो गया है 
उससे क्या तुम्दे! संतोष न हुआ ! अब क्या वच रहा है |” इड़ा 
बोली-- 'मतु, सब शोग तुम्दारा शासन-त्वत्त सदा निवाद्दे और 
वे अपनी चेतना और संतोष के क्षण की इच्छा न करे, ऐ. प्रजापति | 
यह न कभी हुआ है, न होगा । आज तक निर्वाध अधिकार किसने 
भोगा है ! सनुष्य चेतना का विकसित आकार है; चेतना के 
केन्द्रों में संघध। चला करता है और दृवता का जो भान सदा 
मन में मरता है, एक-एक विस्मृत चीज़ को पहचानता और अनेक 
को समीप लाता है | न्‍्पर्धा में जो श्रच्छे ठदरते हैं, रह जाते हैं और 
दे शुभ मार्ग बठा कर संठार का कल्याण करते हैं। व्यक्ति की 
चेतना इंठीलिये परतंत्र है; वद् रागपूर्ण पर द्वेष के कौचड़ में सदा 
सनी हुईं नियत मार्ग में पद-पद पर ठोकर खाती हे। फिर भी 
अपने लक्ष्य की ओर चलती जाती है। यही जीवन का उपयोग 
२७ . 
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स्वत देश तुम्दारा है, तुम इसकी रानी हो और मुझको अपना अल 
बनाकर मनमानी करती दो | पर अ्रव यद्द छुल न चलेगा; तुम ग्र॒मे 
अपने जाल से मुक्त समझो | शासन की यद्द प्रगति अ्रभी रुकेगी क्योंकि 
मुझसे यह दासता न दो सकेगी | में शासक हूँ, में चिर स्वतन्त्र हूँ। 
तुम पर भी मेरा अ्रसीम श्रधिकार होना चाहिए श्रन्वथा 
सम्पूर्ण व्यवस्था पत्न-भर में छिन्न-मिन्न हो जायगी ।'*”*“आज 
तुम ग्रेरी बाहों में बस्दी हो (“”“*“”! भन्रु इतना दी कह्द 
पाये ये कि विंदद्वार अर्राकर गिर पढ़ा; जनता श्रन्दर श्रा 
गई और उसने हमारी रानी! का नारा लगाया | मनु श्रपनी कमजोरी 
में दॉफ रहे थे और पतन से विकम्पित पद श्रव भी काँप रदे ये | 
पर यद दृश्य देखते ही उन्होंने पज्लचित रानदणढ लेकर पुकारा 
--तो घुनो, मैं जो कहता हूँ । मैंने दी ठुम्दें सुख के तृत्तिकर साधन 
बताये; मैंने ही अम-विभाग क्रिया, फिर वर्ग बनाया |“““*““श्राज हम 
पशु था काननचारी नहीं हैं। क्‍या तुम हमारा यह उपकार मृझ् 
गये !” लोग भीपण मानसिक्र दुःख से कुछ दोकर बोले--दिखो, 
पाप अपने ही मुख से पुक्कार उठा । ठुमने योग-च्ेम के लिए आवश्यक 
से अधिक धंचयवाता लोभ सिखाकर इमें विचारों के संकट में ढाल 
दिया | हमें यही सुख मिल्ला कि हम संवेदनशील द्वोचले। भपने 
बनावरटी दुःख बनाकर कष्ट सम्रभने लगे | सव की प्रकृत शक्ति तुमने 
यंत्रों से छीन ली | शोपण करके नीवन को भीना बना दिया | और 
इड़ा पर क्या श्रत्याचार किया १ कया हम उबर के वल पर तू इसीलिए 
यहाँ निया दे! आज दसारी रानी इड़ा यहाँ बैँदिनी दै। ऐ पातकी ! 
अब देरा निस्तार कहाँ है १? 

मलु क्रुढ्न दोकर वोज्ञा--“तो फिर जीवन के रण में, प्रकृति और 
उसके पुतत्ों के भीपण दल में में यहाँ हूँ। आज मुझ साइप्रिक का 
पौरुष देखो भौर राजदरढ़ का बज के रूप में अनुभव होने दो /? 

इसके वाद मनु और प्रजा का युद्ध । सुन्दर युद्धनर्न। इस युद्ध 
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इड़ा--/आद ! कया मेरी अ्रच्छी बातें तुम न समभोगे $ तुम 
उत्तेजित होकर अपना प्राप्य नहीं पाते। उधर प्रजा छुड्घ दोकर 
शरण माँगती खडी है । घड़ी-घड़ी प्रकृति श्रातक से काँप रद्दी है । 
सावधान | मैं शुभाकाक्षियी और क्‍या कहूँ! जो कहना था, कद 
चुकी--अब यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं।” 

मतु--“सायाविनी ! बस तुमने ऐसे दी छुट्टी पाली ! जैसे लड़के 
खेलों में कुट्टी कर लेते हैं ? तुम भूतिंमान अभिशाप बनकर सामने 
आई और तुमने दी मुझे संधर्ध की भूमिका दिखाई। रुधिर भरी 
वेदियाँ प्रौर उनमें भयकरी ज्वाला, ऐसे विनयन का उपचार हतुम्दीं 
से मैंने सीखा । वर्ण बने; उनका अपना भ्रम्र बेंट गया। जिनका 
सपना भी न देखा था वे श्र और यन्त्र बन चले | आज नर 
शक्ति का खेल खेलने में आतुर है; श्रव तो प्रकृति के साथ निरन्तर 
संघर्ष है। श्रव क्‍या डर है! झव नियमों की बाधा पास मत 
आने दो और इस €दृताश जीवन में क्षण-धर सुख मिल जाने दो। 
राष्ट्रस्वामिनी | यह अपना सब वैभव लो। मैं तो केवल तुम्हें सब्र 
तरह से अ्रपना फद्दना चाहता हूँ | नहीं तो फ़िर यह सारस्वत देश 
ध्यस दी हुआ समझो ।?? 

इड़ा-- मनु ! मैंने जो किया, उत्ते ऐसा कहकर मत भूलों। 
ठुमको जो मिला, उसी मेंयों न फूलो। मैंने द्वी त॒म्हें प्रकृति के 
साथ सधर्ष करना सिखाया | मैंने इस बिखरी बविभूति का तुमको 
स्वामी बनाया किन्तु आज मैं तुम्दारी हाँ में हाँ नमिलाऊें तों 
बड़ा श्रपराध होगा, क्‍यों! मनु, देखो यह श्रमपूर्य रात बीत रही 
है, प्राची में उघा अधकार पर विजयी होती जाती है। यदि तुम 
विश्वास करो दो अभी सममय है; पैये घरो तो सव बात वनती है |” 

पर भनु पर फिर प्रमाद का झ्ोंका आया। इड़ा द्वार की आर 
बढ़ी पर मनु ने उसे पकड़कर भुजाओों में भर लिया। बह निल्स- 
हाय दो, दौन दृष्ठि से देखती रही।'** * मनु बोले--“यह सार- 
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से उपकार ! क्या वे शल्य ये ! क्या उसमें केवल छुल,था ! उठ 
दिन आनेवाला वह परदेशी कितना दुखी था जिसके चारों ओर 
धूनापन छाया था | वही शासन का सृत्रभार और नियम का आधार 
बना और अपने ही बनाये नव-विधान क्रा स्वयं ाकार दण्ड बन गया | 
सागर की लद॒रों से उठकर वह सहज ही शैल-टग पर चढ़ गया । 
“वही आज मुरदे-ठा पढ़ा है। क्या चह सब अतीत रुपना था 
जो सब का श्रपना था, उसी के लिए. सब पराये हो गये ।* ““ 
जो मेरा उपकारी था, वद्दी मेरा अपराधी हो गया। जो सबके लिए 
गुणकारी था, उठी से प्रकट दोष हुआ | सगं-अक्वर के ये भल्ले-बुरे 
दो पत्ते हैं। एक दूसरे की सीमा है; फिर दोनों को प्यार क्‍्योंन 
करें “'चादे श्रपना सुख दो, या दूसरों का, जब बहुत बढ़ जाता 
है तब वही दुःख द्वो जाता है । किस सीमा पर रुक जाना धाहिए, 
जैसे यदद माल्यूम नहीं है | प्राणी श्रपने भविष्य की चिंता में बरतंमान 
का मुख छोड़ देता है और अपने ही पक्ष में रोड़े बिखराता दौड़ 
कर चलता है ।'**“*'इस आदमी को मैं दण्ड देने वैठी हूँ या 
इसकी रखवाली कर रही हैं! यह कैसी विकट पहेली है! मैं कितनी 
उल्लकनवाली बन गई हैँ! “*''यह एक मीठी कल्पना है कि 
इससे कुछ सुन्दर निकलेगा, वास्तविकता से अच्छा ;--उसी को 
सत्य वर देगा |” यह सब सोच रही थी कि उसे मालूम हुश्रा कि 
इस निल्तब्ध रात में कोई यह कहती चली आा रही है--“अरे, कोई 
दया करके बता दो कि भेरा प्रवातों कहाँ है! उसी प्रगल से मिलने 
को मैं भटक रही हूँ । वह अपनेपन से रूढ गया था, मैं उसे अपना 
न सकी। वह तो मेरा अपना ही था; मला मैं मनाती किसको! 
यही भूल कॉटेन्सी मेरे हृदय में छाल रही है! कोई आकर वतावे 
कि मैं उसे कैसे पाऊँगी !” इस आवाज को घुनकर इड़ा उठी; सामने 
राज-पथ पर घछुँघली-ठी छाया चलती दिखाई दी। उसकी वायी 
में बेदना थी, जैसे पुकार जल रही हो | उसका शरौर शियिल, वर 


कामायनी की कथा [२१३ 


मे मनु के विदद्ध अधुर-पुरोहिित किलात और श्राकुलि दिखाई पड़ते 
हैं| उन्होंने भी प्रजा को भड़काया है। मत उन्हें मारते हैं। इड़ा 
कहती दै--“इतना भीषण नर-सहार हो रहा है। श्रों श्रभिमानी ! 
ठददर जा | व्‌ भी जी और दूसरों को भी जीने दे ।” पर मनु कुछ नहीं 
सुनते । बेदी को ज्वाला धघकती है श्रौर उसमें सामूहिक बलि दो 
जा रही है | रक्तोन्‍्मद मनु का द्वाथ नहीं रुकता है पर प्रजापक्ष का 
साहस भी कम नहीं द्वोता । भ्रत में मनु. घायल द्ोकर वेहोश हो जाते 
और ज़मीन पर गिर पड़ते ह। 
१२-निर्षेद 
वह सारस्वत नगर मौन; छुब्ध श्रौर मलिन वना पड़ा था 
जिसके ऊपर विगत कर्म के विष-मरे विधाद का आवरण तना हुझा 
था | “जीवन में जागरण सत्य दे सुषुप्ति ही उसकी सीसा है! 
रह-रहकर यह पुकार-सी भ्राती है--/यह भव-रजनी भयानक है।!? 
-* सरस्वती चली जारही थी, घायल श्रभी तक कराद रदे थे। नगरी 
में कभी-कभी चिड़ियों की श्रावाज़ होती थी और कहीं-कहीं घुघला 
प्रकाश निकल रद्दा था। सक-इककर हवा चलती थी। भय से भरे 
मौन निरीक्षक-सा अ्रंघकार जगाता हुआ चुपचाप खड़ा था। मंडप के 
सोपान यूने थे; उस पर केवल इड़ा, अग्निशिखा-सी धघकती हुई, बैठी 
थी | राब-चिन्दों से शल्य महल समाधिन्सा खड़ा था; वहीं मनु का 
घायल शरीर भी पढ़ा हुआ था | इड़ा ग्लानि से भरी, बीती बातें 
सोच रही थी | घुणा और ममता में कितना समय बीत गया । नारी 
का दृदय, उसमें सुधा श्रोर आग, क्षमा और प्रतिशोध साथ-साथ थे | 
वह सोचती थी--“उसने मुझसे स्नेह किया था, हाँ, वह अनन्य 
नहीं रहा जहाँ कहीं पड़ी रह सके, बद अ्नन्यता सहजलब्ध थी पर 
जो स्नेद्द बाधाओ्रों को तथा सब सीमा तोड़कर दौड़ चले, वद्दी अपराध 
दो उठा | हाँ श्रपराघ तो था पर वह कितना भयानक बन गया। 
जीवन के एक कोने से उठकर इतना फैल गया। और वे सब बहुत- 
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गया निसमें भीठा स्वर छाया हुआ था| उधर प्राची में प्रभात हश्रा, 
इधर मनु ने भ्राखें खोल दीं। फिर भद्धा का सहारा मिला। कृवज्ञता 
से दृदय भरे मनु थदूगदू होकर उठ बैठे और प्रेम से बोढैं--“भद्धे ! 
श्रच्छा हुआ, त्‌ श्रा गई पर क्या मैं यहीं पड़ा हुआ था! वही 
भवन, वह्दी स्तंभ, वही बेदी ! सत्र घृणा फैली है|” उन्होंने च्ोभ 
से भाँखें बन्द कर लीं और कद्दा--/प्रुके दूर-दूर ले चलो; 
कहीं मैं इस भयानक अंधकार में फिर तुमको न खो दूँ |” * ** श्रद्धा 
चुपचाप सिर सहलाती थी और आँखों में विश्वास मरे हुए 
थी, मानों कह रही हो-“ठुम मेरे हो; अरब किसी का क्‍या 
डर [? मनु जल पीकर कुछ स्वस्थ हुए, तब धौरे से कहने लगे-- 
/मुझ्े इस मकान की छाया के बादर ले चल | यहाँ न रहने दे। 
खुले आकाश के नीचे था कहीं गुफा में रह लेंगे।जो कुछ कष्ट 
पड़ेगा, सह लेंगे ।”””““" कामायनी ने कद्दा--"ढहरो; अ्रमी कुछ 
तो बल श्रा जाने दो | फिर में तुम्हें तुरन्त लिवा के चलूँगी। इतने 
समय तक क्या ये हमें रहने न देंगी !” इड़ा संकुचित दूर खड़ी थी । 
वह इस अधिकार को छीन न सकी । तव मनु वोले--“जब जीवन में 
साथ श्रोर उच्छुड्डल श्रनुरोध भरा था, दृदय में अमिलाषाएँ थीं और 
अपनेपन का बोध भरा था; में सुन्दर था और सुन्दर फूलों का छाया 
थी, जब उल्लास की माया फैल रही थी *“**", सहसा ज्लितिज से 
अंधकार की वेग भरी आँधी उठी; इलचल से दुनिया विक्ुन्ध और 
भानस-लदरी उद्देलित दो गई । तमी व्ययित दृदय उस नीले नभ 
तले छाया-पथ-ठा खुला और देवि | श्रपनी मज्जलमयी मुस्कराइट 
तुमने मुझे द्वी । तुम्दारी मूति मेरे हृदय में घर कर गई और सुन्दरता 
की मद्दिमा सिखाने लगी | उस दिन दम जान सके ये कि सुन्दर किसको 
कहते हं १ तभो मैंने पहचाना कि प्राणी यह दुःख-सुख किसके लिए 
सहते हैं । जीवन यौवन से कहता--“मतवाले ! तूने कुछ देखा!” 
योवन कहृता-ाँत लिये चल | श्रपना कछु संबल पा जे [? इृदय 
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अत्त-व्यस्त, बाल खुले ये। वद उठ मुरझाई कली के समान थी, 
नितकी पसड्टियाँ टूट गई हों और मकरंद छुट गया हो] उसके साथ 
छोटा-सा लड़का उेँगली पकड़े, मौन भैवं-सा अपनी माता को जकड़े, 
चला आ रद्दा था। माँ-बेटे थक्ते हुए ये और मूत्े मनु को, जो 
घायल पड़े थे, खोज रदे थे । 

आज इड़ा कुछ द्रवित दो रही थो । उसने इन दुखियों को देखा; 
उनके पास पहुँची और फिर पूछा--“तुमक्ो किसने विधरा दिया 
है !” ««इस रात मे तुम लोग भटकते कहाँ जाओगे ! वेठो और 
अपना हुलड़ा कद्दों। जीवन की लम्बी यात्रा में खोये भी मिल जात्ते 
हैं| जीवन है तो कभी मित्नन भी होगा श्रौर दुःख की रातें कट 
जायेंगी ।” भरद्धा कक गई; बच्चा थक गया था; उसका ख्याल या, 
इसलिए मिलते हुए विभ्राम को भ्रद्धा ने स्वीकार कर लिया और 
इड़ा के साथ वहाँ पहुँची जहाँ ज्वाला जल रही थी।, , वहसा वेदी 
की ज्वाला मडर को आलोकित करती नल्त उठी! उसे देखकर 
कामायनी को स्वप्न के सब दृश्य याद श्रा गये और उसने चौंक कर 
पास देखा तो घायल मनु पड़े थे | बल चीख कर वोली--“आह ! 
प्रासप्रिय | यह क्‍या १” आँख से आँतू वहने लगे | इड़ा चकित थी | 
श्रद्धा मनु के पास आ बैठी और सइलाने लगी । उसका स्पर्श लेप-सा 
मधुर था। फिर भत्ता व्यथा क्‍यों न दूर होती! कुछ उमय वाद 
नीरब और मूच्छित भनु में हलके स्पत्दन हुए और आँखे खुली, 
चारों कोनों में आप की चार दूं दे भर गई | 

उधर कुमार ऊँचे मन्दिर, मंडप, बेदी को देखता और सोचता 
था, यह सब क्या हे! माँ ते कहा--“अरे, तू यहाँ आ। देख 
पिता जी वर्दाँ पड़े हैं |” “पिता | लो आया”, कहते हुए उस कुमार 
के रोयें खड़े दो गये। वह बोला--'मां | जल दे, वह प्यासे होंगे 
दू बैठी क्‍या कर रही है !” तारा म'डप बच्चे की वादों से मुखरित 
दो गया |'*“उस घर में आत्मौयता फैली । छोठा-ण परिवार बन 
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सोचती थी। मनु चुप सोच रहे थे--५जीवन सुख है! नहीं, एक 
बिक्रट पहेली है।ऐ मनु [तू इन्द्रजाल, से भाग | भ्रद्धा को यह 
कलुपित मुख कैसे दिखाऊ १ और फिर इन कृतन्न शत्रुओं का क्या 
विश्वास करूं ! श्रद्धा के रहते इनसे ब्रदला लेना भी संभव नहीं । 
इसलिए यहाँ से चल देना चाहिए ।”? ' 
जब सुब्रह सब उठे; तो देखा मनु नहीं हैं। कुमार 'पिता कहाँ 
की भ्रावाजु लगा रहा है। कामायनी मन से उलभी पड़ी है। इड़ा 
अण्ने को ही अपराधिनी समझ रही है | 
१३-दशन 
एक चद्रहीन रात | उजले तारे भलमला रहे हैं और सरिता में 
उनका प्रतिबिम्ब है। धारा निश्चित रूप से वह रही है। इवा 
धीरे-धीरे चलती है । वक्ष चुपचाप खड़े हैं ।* * “कुमार कद्दता है-माँ | 
तू इधर दूर चली आई । कब की संध्या हो गई । इस निर्जन में अब 
तू कौन-सी सुन्दर चीज़ देख रही हैं | बस, चल पर चलें ।? भद्धा ने 
प्रेम से बह मुँह चूम लिया | बच्चे ने फिर पूछुना शुरू किया--“माँ ! 
तू इतनी उदास क्‍यों है ! कया मै तेरे पास नहीं हूँ ! तू कई दिनों से 
यों चुप रद्द कर क्‍या सोच रही है ! कछ तो बता | ढोली वाँस लेती 
है, जैसे निराश दोती जाती द्वो !” माँ बोली--/ बह श्रपार नील गगन 
है, जिसमे जल से भरे बादल हैं। दुःख-सुख आते जाते हैं। हवा 
बच्चे-सा खेल करती है | तारा-दल मिलमिला रहे हैं जैसे नभ-रजनी 
के जुगनू दों। यह विश्व कितना उदार है |"* “संसार श्राँखें लाल किये 
जागता है और नींद का तम-जाल झोढ़कर सोता है पर इसकी सुषमा 
बनी रहती है | कभी तारे उगते हैं, कभी तारे भाड़ जाते हैं। यह 
कितना विशाल है। इसके स्वर-स्तर में श्रगाध और शीतल शाति है। 
यह चिर मज्ञेल ओर परिवर्तनमय है । इसमें सब भाव मुस्कराते हैं। 
» इतने में आवाज आई --“माँ ! फिर हतना विराग क्यों ! दम . 
मुझ पर प्रेम क्यों नहीं करती १” पीछे फ़िर! कर भद्धा ने देखा तो 
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सीपी-ठा वन रहा था जिसमें तू स्वाति की यूँ द वन गई | जब भानस- 
शतदरू झूम उअ तव तुम उसमें मकरद वन गई | दूने इस दूखे 
पतभड़ में कितनी इरियाली भर दी। मैंने समर्का था कि मादकतां 
है पर वद इतनी ठृ्ति वन गई। निस दुनिया में दुःख की आँघी और 
पीड़ा की लद्दर उठती थी, लिसमें जीवन मरण बना था; वही विश्वास 
से भरा हुआ, शात, मझ्गल, उज्ज्बल दिखने लगा और वर्धा के कदम्ब- 
कानन-ता दरा दो उठा। भगवति ! यह पवित्र मधुधारा देखकर अमृत भी 
लक्षचने लगे; वह ठौंदय-शेल से बही जिसमें जीवन घुल जाय। मेरे श्वाउ- 
पवन पर चढ़कर दूर से आनेवाले वंशी-रव के तमान तुम यूज उठी। 
जीवन-सागर के ठल में जो मोती ये वे निकल आये।*' ' तुमने 
मुझे दँस-इंसकर सिखाया कि विश्व खेल है, खेल चलो | ठमने मुझे 
मिल कर बताया कि सबसे मेल करते चलो |'"“**“तुम सुद्दाग की 
अजल वर्षा और स्नेद की मधु-रजनी हो। यदि जीवन चिर-अतृत्ति 
था तो तुम उसमें संतोष बनी थीं। छुम्हारा मुझ पर कितना उपकार 
है। किन्तु मैं श्रथम उस मज्जल की माया को समझ न पाया और आज 
भी द॒र्ष और शोक की छाया को पकड़ रद्या हूँ। शापित-सा मैं जीवन 
का यह ककाल लिये भटक रहा हैं और उसी खोजछषेपन में जैसे कछ 
खोजता भ्रट्क रहा हूँ | -*“**'जैसे तुम जो देना चाह रही हो, उसे मैं 
नहीं पा सक रहा हैँ | मुर-जैसे क्षुद्र पात्र में तुम कितना मधु उडेल 
रही हो; वह सब बाहर होता जाता है; मैं उसे स्वागत न कर सका। 
ह््द्य में बुद्धि और तक क्के छिद्र ह्दो चुके थे इसलिए, वह भर न 
सका | यह कुमार मेरे जीवन का ऊँचा अंश और कल्याण - की कला 
है; यह मेरा कितना बड़ा प्लोभन है, जिसमें हृदय स्नेह बनकर ढ्ला 
है। यह सुखी रहे, ओर स्तर सुखी रहें । बस, भुझ अपराधी को छोड़ 
दो!” भद्वा मनु के भीतर उठती आँधी को देख चुप रद्दी । दिन 
वीता, रात हुईं। इड्ा मन की दत्नी उमन्न लिये कमार के समीर 
खट्टी बी भद्धा भी खिल, थकी-ही, हाथों के रद्वारे छ्षेटी, कढ़ 
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संघर्ष और कर्म का बल मिथ्या है! क्‍या शक्ति के ये चिन्ह और 
यश विफल हैं १** “- तिस पर हे देवि ! मैने तुम्दारा दिव्य प्रेम 
ओर सुद्दाग छीना । मैं श्राज अपने को श्रत्यन्त दीन पाती हूँ; स्वय 
अपने को अ्रच्छी नहीं लगती । मैं जो कछ गाती हूँ उसे स्वय नहीं 
सुन पाती । मुझे क्षमा दो; अपना विराग नहीं, जिससे मेरी सोई 
चेतनता जाग उठे ।” श्रद्धा बोली--तू सिर पर चढी रही, तू ने 
हृदय न पाया; चेतन का सुखद अपमान खो गया। सब अपने- 
अपने रास्ते चलने लगे और प्रत्येक वर्ग भ्रमित हुआ। जौवन-धारा 
तो एक सुदर प्रत्राह है।ऐ तकमयी तू प्रतिबिम्बित ताराश्रों को 
प्कड-पकड़ कर उसकी लहरें गिनती रही (**“*'तूने ठीधा रास्ता 
छोइ दिया | तूने चेतनता के भौतिक टुकड़े करके जग को बाँट दिया | 
निछसे विराग फैला | यह नित्य जगत्‌ चिति का स्वरूप है, यह 
सैकड़ों रूप वदलता है, इसके कण विरह-मिलन के रुत्य में लीन हैं 
और इसमे सतत उत्ज्ञास-पूर्ण आनन्द है | इससे एक ही राग भक्त 
हो रहा है--“जाग | जाग [” मैं तो जोक अग्नि में श्रच्छी तरह तप 
चुकी हूँ और प्रसन्न दोकर शाति के साथ भाहुति देती जाती हूँ। 
तू छ्मा न करके कछ चाहती है। तेरी छाती जल रही है। मेरे 
पास जो निधि ( कुमार ) है उसे तू ले ले। मेरे लिए रास्ता पड़ा 
है। तौम्य ! ठुम यहीं रहो ।* “दोनों राष्ट्रनीति को देखो; शासक 
बनकर भय न फ़ैल्ाओ । मैं अपने मनु को सरिता, पहाड़, कुंबों में 
खोजे गी । इतना छुली नहीं है; कहीं न कहीं ,मिल ही जायगा।” 
बालक बोला--“जननी | मुझसे ममता सत तोड़ 'और मुझे थों 
मुंह न मोड़ना । मैं तेरे आशा का पालन करूँगा। मेरा जीवन 
वरदान हो, मैं मरू या जि पर मेरा प्रण न छुटे ।” भ्रदा बोली-- 
“दे तौम्य | इड़ा का पवित्र दुलार तेरी प्रीड़ा दर लेगा। यह तकंमयी 
है; व्‌ भद्धामय है। तू मननशील होकर निर्भयता-पूवंक कर्म कर 
ओर इसका सब संताप दूर कर दे | मझुंय का भाग्य उदय दो।' 
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।मलिन मूर्ति इड़ा खड़ी है--जैसे राहु ने चन्द्रमा को अर लिया दो; 
उम पर विषाद को रेखा दै। उतका भाग्य जय कर ठो गया है] 
कामायनी बोली--“तुमसे विरक्ति कैसी! ठुमने तो मुझे बिछुड़े 
हुए को रुद्दारा देकर जीवन की रक्षा की । तुम आ्रशासयी हो | चिर 
आकर्षण हो; तुम मनु के मस्तक की चिर-अतृमि दो, ठुम उत्तेजित 
विजली की शक्ति हो । मैं तुम्हे क्या दे धकती हूँ ! 

मैं हँसती हूँ, रो ल्लेती हूँ, 
मैं पाती हूँ, खो देती हैँ, 
इससे ले उसको देती हूँ, 
मै दुख को सुख कर लेती हूँ, 
अनुराग भरी हूँ मधुर घोल 
चिर विस्मृति-सी हूँ रही डोल | 
त॒म्दारा प्रभापूर्ण मुख देखकर मनु एक बार अपनी चेतना भूल 
गये थे | नारी के पास तो माया-ममता का ही वल है | वह शक्तिमयी 
शीतल छाया है | फिर कौन क्षमा कर दे कि यह मृतल धन्य बने, 
मैं तो ठुमसे क्षमा माँगती हैँ ।” 
इंड्ा चोत्ी--“मै श्रव मौन नहीं रह सकती | यहाँ कौन झप 
राधी नहीं है | सभी जीवन में सुख दुःख सद्ते हैं पर केवल अपना 
छुख कद्दते हैं| अधिकार सीमा में नहीं रहते, पावस के निर्कर सीमा 
तोड़कर वह जाते हैं | फिर भत्ता उनको कौन रोके ! थे उब्को यही 
कट्दते हं--ठुम शत्रु हो न !? यहाँ फूट बढ़ रहो हे; सीमा टूट रही है । 
भ्रम को लेकर वर्ग वन गये हैं| जिन्हें अपने व्ञ का गये है| सब 
लालता की भदिरा से उन्मत्त हैं। मेरा साहस अत्र छूट गया है। 
मैं जनपद की कल्याणी के नाम से मशहूर थो पर अ्रव भवनति के 
कारण निपिद्ध हूँ | मेरे सुविभाजन विषम हो गये; बने नियम नित्य 
छूते हैं।'* तो कया मैं नितान्त श्रम में थी।**नक््या अतहाय, 
निवल द्ोकर प्राणी चुपचाप विनाश के मुख में जाते रहें ? क्‍या 


२१२ ] कवि प्रसाद” की काव्य-स [घना 


मनु बोले --“देवि ! तुम कितनी उदार- हो। यह निर्विकार मातृ- 
मूर्ति है । हे सर्वमगले ! हुम महान हो। सबका दुःख अपने 
ऊपर उठा लेती हो; कल्याणमयी वाणी फहती और छ्षमा-- 
निलय बनी रहती हो । मैं ठुमको देखकर वह लघु विचार भूल गया 
हैँ । इस निर्जेन तट पर अधीर पड़ा भूख, ध्यथा, तीक्ण वायु सहन 
कर रहा हूँ । मैं सत्ता खोऋर शूत्य हो गया हूँ। मेरी लछुता मत 
देखों ।” 

श्रद्धा बोली--“प्रियतम ! इंध निस्तब्ध रात में वह विगत घड़ी 
याद आती है भव प्रतय के बाद की शान्ति में मैं श्रपने जीवन को 
अर्पित कर तुम्हारी हुईं थी। क्‍या मैं इतनी दुर्बत् हूँ कि त॒म्हें मूल 
जाऊँगी ? तब चलो, जद्दाँ शान्ति मिले । मैं उदा त॒म्दारी हूँ।"*'“देव- 
दवदइ का प्रतीक मानव, श्रपनी सब्र सूलें ठीक कर ले | यह जो महा- 
विषमता का विष फैला है, वह अपनी कर्म की उन्नति से सम हो जाय; 
सब मुक्त बने; सब के अ्रम कट जायें; शुभ समय ही उनका रहस्य 
हो। जो श्रयत्‌ है, वह गिर जायगा ।” 

उस घोर अधकार में मनु देखने लगे, जैसे सत्ता में स्पन्दन हो 
रहा हो | उस अंधकार के सागर में ज्योत्ध्या की सरिता-तमान झआलोक- 
पुरुष के दर्शन हुए । अंधकार उसके फैले बालों-ता दिखता था। 
शत््य मेदिनी चित्‌ शक्ति के श्रन्तनिनाद से पूर्ण थी। नट-राज स्वयं 
नृत्यन्निरत थे; अंतरिक्ष मुखरित था, स्वर जय द्वोकर ताल दे रहे थे; 
दिशा-काल छुप् दो रहे थे | वह सुन्दर ताडव श्रानन्द से पूर्ण था, 
अम-सीकर भड़ते थे और उनसे तारा, हिमकर, दिनकर बनते थे, 
भूधर घूलि-कण से उड़ रहे ये। दोनों पाँव सहार ओर खजन की 
भाँति मतिशील थे। श्रनोदत नाद हो रद्दा था। अ्रसंख्य ब्रक्षाण्ड 
बिखरे हुए थे । जिधर विद्युत्‌ का कयक्ष चल जाता था, उधर ही 
संसति कौप उठवी थी। अनन्त चेतन परमाणु बिखरते, बनते, 
विलीन होते थे |** “उठ शरीरी शक्ति के प्रकाश ने सब पापनशाप का- 
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हे मेरे पुत्र ! माँ की पुकार सुन । सव की समरसता का प्रचार कर 7? 
#विश्वास-मूलक ये मीठे वचन मुझे कभी न भूलें। दे देवि! 
त॒ुम्दार प्रबल स्नेह दिव्य श्रेय का उद्गम बने और सारे 
संताप दूर हो जायें ।” यद्द कद्द कर इड़ा ने श्रद्धा के चरणों की धूल 
अहण की श्रौर फूल-सा मृदुल कुमार का हाथ पकड़ा । वे तीनों क्षय 
भर अपने को भूल गये कि हम कहाँ हैं और कौन हैं। यह विच्छेद तो 
बाहरी था; हृदय आलिंगन कर रहे थे; यह बड़ा मधुर मिलन था। 
जल-कण मिल जाते हैं तब लद्दरो का परिणत जीवन बनता है। इंड्रा 
ओर कमार नगर की ओर लौट चले ।**“* श्रद्धा दूरी ओर चल 
दी ।** '*“चलते-चलते एक जगह, सरल्वती-तट पर लताइत गुफा में 
किसी के साँस लेने की आहट पाकर अ्रद्धा देखती हैं तो दो आँखें 
चमक रही हैं| यह मनु थे । निर्जन तट था [*** मनु ने एक चित्र 
देखा जो फितना पवित्र था। वे शैल-शिखर उन्नन ये पर श्रद्धा का 
पिर उनसे भी ऊँचा उठा हुआ प्रतीत हुआ। वह लोक-अग्नि में तप- 
गल कर स्वणु-प्रतिमान्सी धन गईं थी | मनु ने देखा कि वह विश्वमित्र 
मातृमू्ति कितनी विचित्र है। बोले--*ठुम रमणी नहीं हो निसके 
हृदय में चाह भरी हो | तुमने श्रपना सब्र कुछ खोकर जिसे रोकर 
पाया था और मैं जिससे प्राण लेकर भागा उसको भी देकर क्‍या 
त॒म्दारा मन कराह नहीं उठा ? तेरे मन का प्रवाह अद्भुत है। वे 
हिंसक लोग और वह कोमल बालक | जो कोमल वाणी सुनता था, 
जिसको निम ल हुलार मिला था। तेरा दृदय कैसा कढोर है । वह इड़ा 
फिर छल कर गई | तुम अभी तक घीौर वनी द्वो [*** * ” 
भ्रद्धा बोली--/प्रिय | तुम अब तक इतने शंकित हो ? देने से 
कोई रंक नहीं दोता | वह विनिमय है। तुम्दारा क्षय अब घन वन 
रहा है। वद वंधन अ्रव मुक्ति बना है। तुम तो स्वजनों को छोड़कर 


चले भ्राये थे | फिर श्रव क्यों दुखी दो रदे हो ? अ्रव तो प्रसन्न होना 
चाहिये [? 
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को रुद्दारा देते हुए. मधुर स्वर में कामायनी बोलौ--/हम बहुत दूर 
निकल आये हैं। श्रव दिल्लगो करने का वक्त नहीं है | दिशाएँ काँप 
रही हैं, पल असीम है; यद ऊपर कुछ अ्रनन्त-सा है। क्या तुम सच- 
मुच्च अनुभव करते द्वो कि तुम्दारे पाँव के नीचे भूधर है ! हम निराधार 
हैं पर इम आज ढदरना यहीं है। नियति का खेल न देखूँ, श्रव 
इसका कोई दूसरा उपाय नहीं हे। तुमको जो भाई” लगती है वह 
ऊपर उठने को कहती है"''| थके हैँ इसलिए, बस आँखें बन्द करके, 
दो चिढड़ियों की तरह, हम आज यहाँ रहेंगे। पवन पसख बनकर इमें 
आधार दे | घबड़ाओ मत | यह समतल भूमि है। देखो तो हम कहाँ 
आ गये १” मनु ने आँखें खोलकर देखा, जैसे कुछ-कुछ त्राण पा गये 
हों [वहाँ गरमी थी; अहद, तारा, नक्षत्र श्रस्त थे; दिन-रात के 
सघिकाल में ये व्यस्त नहीं ये । ऋतुओं का सर छिप गया, मू-मंडल 
की निशानी मिट गई | निराधार उस भहादेश में नवीन-सी चेतनता 
उदित हुई | तीन दिल्लाओ्रों वाला विश्व और तीन श्आलोकबिंडु अलग 
अलग दिखाई पड़े, मानो वे त्रिभुवन के प्रतिनिधि थे | मनु ने पूछा 
--“भद्धे, मुझे बताओ, ये नये प्रह कौन हैं १ मैं किस दुनिया में 
पहुँच गया ! मुझे इस इंद्रजाल से बचाओ |” अंद्वा बोली-- इस 
त्रिकोण के बीच शक्ति और विपुल ऋुमतावाले विंदुओों में से एक-एक 
को तुम स्थिर द्ोकर देखो। ये इच्छा, ज्ञान, किया के बिंदु हैं। 
वह देखो, उप! के कंदुक-सा सुन्दर जो रागाझण है; जो' सुन्दर, 
छायामय कत्तेवर वाला भावमयी प्रतिमा का मदिर है वहाँ शब्द, 
स्पर्श, रत, रूप, गध की उन्दर पारदर्शी पुतलियाँ दृत्य करती हैं। 
इस कुमुमाकर के कानन के अरुण-परासवाल्ते पाठलों कौ छाता में ये 
इठलाती, सोती और जागंती हैं| उनकी संगीतात्मक ध्वनि कोमल 
अंगड़ाई लेती है श्रोर मादकता की लददर से अपना श्रम्बर तर कर 
देती है। आलिंगन के समान मधुर प्रेरणा छू क्षेत्री है, फिर. तिदरन 
बनती है। .यह जीवन की मध्य भूमि है नो रस-धारा, से बींची जाती 
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विनाश कर दिया | मर्तन में निरत प्रकृति गल्कर और उस कांति-सिंघु 
में घुल-मिल कर अपना सुन्दर स्वरूप घारण करती है और जो 
भीषण था वह कमनौय द्वो जाता है !! मनु ने नठेश का यदह्द दृत्य 
देखा तो वेद्ोशी में पुकार उठे--“यह क्यां! भरद्ध । बस तू उन 
चरणों तक ले चक्त, जिनमें सब पाप-पुएय जल कर पवित्र और निर्मल 
दो जाते ह और असत्य-ते ज्ञान खंड मिट जाते हैं और उतत आनन्द 
की श्रखण्ड समरसता श्रा जाती है।” 
१४--रहस्य 
ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हैं; दर्फ से ढठके ह०। उन पर मार्ग बनाते दोनों 

पथिक न जाने कब से ऊेचे चढ़ते चले ना रहे | श्रद्धा आगे है, 
मनु पीछे | जैसे साहस और उत्साद्दी । उलदी दृव्य चल रही है, 
मानो कहती हो--“बिटोही, लौट जा। दू मुझे मेद कर किघर चला 
है ? प्रायों के प्रति इतना निर्मादी क्‍यों है 7? अम्बर छूने को ऊँचाई 
हमेशा वढ़ी भा रही है। उसके झज्ध सीपण रूप से दिछुत हैं| कही 
भीषण खड्ड, कहीं भरयंकरी खाई हैं। रवि की किरणें द्विमखंडों पर 
पड़कर कितने द्वी द्विक्र वनाती हैं। और पवन शीम्र चक्कर काट 
कर वहीं लौट आता है। नीचे तुन्दर सुरघनु की माहा पहने बादल 
दौड़ रहे हैं, हाथियों-सहश, चपला के गहने पहने हुए इठलाते हैं । 
तल्नइटी या नीचे के प्रदेश में सैकड़ों नि्ीर यों वह रहे हूँ जैसे महा- 
श्वेत गजराज के गंडस्थल से मधु की धाराएँ वह रही हो ] **““मनु 
वोढे--“भरद्धे | तुम मुझे कह ले जा रही हो मैं बहुत यक गया हूँ | 

मेरा साहस छूट गया है। निराश पयिक हूँ | लौट चलो | मैं कमज़ोर 
इस जंधड़ से लड़ न सकेगा और श्वास दद्ध करने वाली इस ठंडी 

इवा में श्रड़ नहीं सकूँ गा । जिनसे रूवकर आयया हूं, वे सब मेरे ये। 

दे दूर नीचे छूट गये हैं | उनको मैं मूल नहीं पाया हू ।” 

भद्ा के मुख पर विश्वास भरी निरद्धंज सुस्कराहट झलक उठी | 
उसके द्वाथ सेवा कुछ करने को लल़क उठी थी | अपने विकल सा्था 
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ये अकड़े अख्जु टहल रहे हैं। ये मौतिक प्रार्णा -कुछ करके यहाँ 
जीवित रहना चाहते हैं | भाव-राष्ट्र के नियम यहाँ पर दण्ड वन गये 
हैं। सब दुखी हैं, सव कराहते हैं ' करते हैं पर संतोष नहीं; इसलिए 
कशाघात से प्रेरित हो प्रतिक्षण करते ही जाते हैं | नियति तृष्णाजनित 
ममत्व-वातना का यह कर्म-चक्र चलाती है और यहाँ हाथ पैर वाले 
पंचभूत की उपासना हो रही है। यहाँ सतत संघर्ष है, विफलता है 
आर कोलाहल का राज्य है। सारा समाज मतवाला होकर श्रन्धकार 
में दौड़ लगा रहा है । कमो' की भीषण परसति हो रही है; लोग रूप 
बनाकर म्थून हो रहे हैं ; यह आकाक्षा की तीखी प्यास और ममता 
की निर्मम गति है। यहाँ शासनादेश और घोषणा विजयों की हुंकार 
सुनाती है और मूख से विकल दलित को वार-वबार पाँबों में गिरवाती 
है| यहाँ कर्म का ढायित्व लिये लोग उन्नति के मतबालें हो रहे 
हैं और ढुलकर बहनेवाले छाले जला-जलाकर फोड़े जा रहे हैं 
यहाँ विपुल वैभव के ढेर सब्र मरीचिका-से दिखाई पडते हैं। लोग 
अखिक ओोगों के भाग्यवाद बनकर विलीन हो जाते ईं और ये वैभव 
गड जाते हैं। सुयश की वड़ी लालेसा से यहाँ लोग अपराधों को 
स्वीकार कर लेते हैं | अंध प्ररणा से परिचालित होते हुए मी कर्ता 
में अपनी गिनती करते हैं | प्राणतत्व की साधना में यहाँ जल हिम 
आर उपल बन जाता है; प्यासे घायल हो जल जाते हैं श्रौर वे सर-मर 
कर जीते हैं । यहाँ नील लाल ज्वाला नित्य कुछ जला-जलाकर 
ढालती है--ऐसी घातु जिसको मृत्यु, नहीं सालती। वर्षा के शन 
आवाज्ञ कर रहे हैं । और किनारों-- कूलों को गिराती तथा व्न-कुजों 
को भिगोती सरिता लक्ष्य-प्राप्ति की ओर बहती जा रही है ।” 
मञु--“बस | अब तू इसे न दिखा । यह बड़ा भीषण कर्म-जगत 
है। भद्दे बह पुजीमूत रजत्‌ जैता उज्ज्वल क्या है !” 
अद्धा--/प्रियतम ! यह शान-द्ेत्र है। यहाँ युख-दुःख से उदा- _ 
सीनता रखते हैं । यहाँ न्याय निमंम है और बुद्धिचक्त चलता है 
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है. मधुर लालता की लहरों से यह सोतस्विनी स्पंदित होती है, जिसके 
तट पर विच्त्कों के समान मनोदारिणी आकृतिवाले, सुन्दर मतवात्ते 
लोग विचर रदे हैं | इस भूमि के सुमनों के भरे हुए, रंश्रों से रत भीनी 
मधुर गंध उठती है; वाष्प अच्श्य है। इलकी बूंद फेंकते हुए फुद्दारे 
छूट रहे हैं | यहाँ चारों तरफ चलचित्रों के उमान सख्ति छावा घूम 
रही है | उस आलोक विंडु को घेरे हुए माया बैठी मुस्काती है। यह 
भाव के चक्र चलाती है। इच्छा की रथ-नामि घूमती है ओर नवरस 
भरी तौलियाँ चकर ( पहिये ) को चूमती हैं। यदाँ मनोमय विश्व 
राग से अरुण चेतन क्री उपासना कर रहा है | यह माया राज्य है | 
जाल विछाकर जीव फेँसाना द्वी यहाँ का तरीका है। थे अ्रशरीरी रूप 
सुमन के समान फेवल वर्ण और गंध में फूले हुए हैं | *“* इसी लोक 
की भाव-भूमिका सब पाप-पुरय की जननी है। मधुर ताप की ज्वाला 
से गलकर अपने द्वी स्वभाव की प्रतिकृति में सव ढलते हैं| भाव-विट॒प 
से नियममयी उलभानों को लता के झा मिलने से, और श्राश्ञा के 
नव-कुसुर्मों के खिलने से जीवन-बन की एक समस्या खड़ी हो गईं । 
यह चिर वसंत का उद्गम है| पर इसमें पतसड़ भी है। यहाँ अ्रमृत- 
विप एक में श्राकर मिल गये हैं और दुश्ख-सुख एक डोर में 
बंधे हैं।” 
मनु--/ बड़ा सुन्दर | पर वह श्याम देश कौन है ? कामायनी ! 
बताओ, उसमे क्‍या विशेष रद्दस्य हे (? 
श्रद्धा--/ मनु ! यह श्यामल कर्म-लोफ हे । कुछ धु धन्ता और 
ऑघेरा-सा हो रद्दा है; घुएँ से मलिन द्वो रद्ा है। नियति की प्रेरणा 
वनकर यह गोलक कर्म-चक्र-सा घूम रहा है। सब के पीछे कोई नई 
श्राकाज्ञा लगी हुई है। यह अ्ममप, कोलाइल कर पौड़न से भरा 
हुआ महायंत्र के विकल विचतन ( फेरे )-सा है। चाण-भर भी यहाँ 
विश्राम नहीं है। प्राय क्रिया-तन्त्र का दास है। यों भाव-राज्य के 
छब ध्ानसिक सुख दुःख में बदल रहे हैं। दिखा से गर्वोज्नत हारों में 
२९ 
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मद्ाशुल्य में कोई सोनईइली ज्वाला “नहीं-नहीं! कह रही दो। प्रलय 
पावक का शक्ति-तरंग उस त्रिकोण में निखर-छा उठा । बस, सारे 
विश्व में शंग और डमरू का स्वर बिखर उठा |-चितिमय चिता 
निरन्तर” धघक रही थी। महाकाल का विषम रुत्य था |, ««स्वप्नं, 
स्वाप और बागरण भत्म दो गये औ्रोर इच्छा, क्रिया, शान मिलकर 
लय हो गये | बस, दिव्य अनाइत निनाद में भ्रद्धायुत मनु तन्‍्मय ये । 


१४--आननन्‍्द 

सरिता के रम्य पुलिन मे, अपनी यात्रा का संवल लिये हुए, 
गिरि-पथ से यात्रियों का एक दल धीरे-धीरे चल्तता था| धर्म का 
प्रतिनिधि धवल ध्वषत सोमनज्ञता से आबृत था। गले में घंदा बजता 
था | उसी के साथ मनुष्य था, जिसके बायें द्वाथ में बैल की रस्सी थी 
और दाहिने द्वाथ मे त्रिशुल था। उस मुख पर श्रपरिमित तेज था | 
उसका शरीर शेर के बच्चे-सा गठित और प्रस्फुटित था। यौवन गंभीर 
हो रहा था, जिसमें कुछ नये भाव ये | बैल की दूसरी तरफ इड़ा भी 
चुपचाप चल रही थी | वह गैरिक धस्र पहने थी--उस सध्या के 
समान मिसके सब कलरव चुप हो गये हों। युवकों मे उल्लास था। 
-शिशु देंसते-किलकते ये। खियों के मगल गानों से वह यात्री-दल 
मुखरित था | चामरों पर बोम लद्दे हुए ये जिन पर कुछ बच्चे भी बैठे ये। 
माताएँ उनको पकड़े बातें करती जाती थीं ओर समभाती जाती थीं कि 
हम कहाँ चल रहे हैं ! एक कहता--“तू तो कब से सुनाती है कि अब 
पहुँच गई, वह आगे ज़मीन है पर बढ़ती ही जाती है, रकने का नाम 
नहीं लैती | वता वह तीथ कहाँ है जिसके लिए. इतनी दौड़ रही हे ! ” 
माँ कहती--“वद अगला मैदान जिस पर देवदारु का जगल है, 
जब उसी ढालवें को उतर जायेंगे तो वह पावन और उज्ज्वल तीर्थ 
सामने श्रा जायगा |” वह बालक इड़ा के पास पहुँच कर उसे 
रुकने को बोला; वह कुछ और कहानी सुनने को मचल गया था। 
इंड्डा पथ-प्रदर्शिका-सी धीरे-धीरे डग भरती चल रही थी; वह बोली-- 
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जिसमें दीनवा नहीं है। ये अम़ु तक और युक्ति से अ्रस्ति-नाध्ति का 
मेंद करते हैं। ये निस्सग हैं पर मुक्ति से सम्बन्ध जोड़ लेते हैं। यहाँ 
केबल प्राप्प मिलता है, तठृछ्ते नहीं। बुद्धि मेंद करके सकल विभृतियों 
को सिक्रता-सी करके बॉटती है और प्यास लगने पर श्रोस चाटती है | 
ये प्राणी न्याय, तपस, ऐश्वर्य मे पये हुए चमकीले लगते हैं, जैसे 
निंदाघ मर में मूले स्ोतों के तट जगते हों। मनोभावों से कर्म के 
समतोज्ञनन में ये दर्ताचच हैं। ये निस्पद्द न्यायासनवाक्षे नियम से 
ज़रा भी नहीं चूक सकते । ये श्रपना परिमित पात्र लिए हुए, बूँद-बूँद- 
वाले नि्भंरों के समान, यहाँ अजर-अमर से बैठे, जीवन का रस माँग 
रहे हैँ । यहाँ धघम की तुला पर तौल-तौलकर अ्रधिकारों की व्याख्या 
की जाती है। न्मलवाले तालाबों में जैसे मधुमक्तिकाएँ मधु एकत्र 
करती हें, वैसे ही ये जीवन का मधु एकत्र कर रहे हैं| उत्तमता ही 
इनका निजस्व है। यहाँ अधकार को मेद कर शरद की उज्ज्वल 
चाँदनी निकलती है ।*"“““देखो, वे उबर सौम्य बने ६ए. हैं पर दोषों 
से शक्ित हैं। परितोषों के मिस दम के श्र, सकेत चलते हें। यहाँ 
जीवन-रस अद्ूत रहा; कहा गया कि उसे छुम्नो मत, हचित होने दो | 
बस, तृषा दी तुम्दारा भाग है | ये सामझस्य करने चले थे पर विषमता 
फैलाते हैं। मूल स्वत्व कुछ और बताते और इच्छाओं को मूठा 
कहते हैं। स्वय व्यतध्त पर शात बने हुए शास्त्र श्त्र की रक्षा में पलते 
है ये विशान से भरे अनुशासन क्ष॑ण-क्षण परिवतेर्न में ढलते हैं ।*** 
तुमने देखा, यही त्रिपुर है जिसमें तीन बिंदु इतने ब्योतिर्मय हैं) 
अपने दुःख सुख मे केन्द्रित, ये कितने भिन्न हो गये हैं । ज्ञान ऊुछु 
दूर पड़ा है, क्रिया अलग है, फिर मन की इच्छा क्यों पूरो हो! एक 
दूसरे से न मिल सके, यह जीवन की विडम्बना है ।?” 
फिर महाज्योति की रेखा बनकर अ्रद्धा की मुस्कराहट उनमें दौड़ 
गई । एकाएक तौनों सम्बद्ध दो गये और उनमें ज्वाला जाग उठी। 
वह लचकौली ज्वाज्ञा नीचे-ऊपर विषम वायु में धघधक रही थी, मानों 
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श्राकाश में दिखाई दे रद्द था; कैलास इस सौन्दर्य के बौच किसी 
ध्यान में निमम्म बैठा था। बल्कलवसना सध्या उस सर के समीप 
आ गई | वह कदम्व की रसना पहने थी और तारों से उसकी 
अलक ग़ुथी थी। चिड़ियाँ चदचद्ा रही थीं। कल हस फलरव कर 
रहे थे; किन्नरियाँ प्रतिध्वनि बनीं हुईं नई ताने' ले रद्दी थीं। उस 
निर्मल मानत-तठ पर मनु ध्यानमग्न बैठे ये, पास ही फलों से 
अजति भर कर श्रद्धा खड़ी यो । भ्रद्धा ने समन बिखरा दियां--- 
आ्राकाश में शत-शत मधुप गुज्ञाग कर उठे। सबने पहचान लिया 
था, तत्र वे कैसे रुकते। भनु प्रकाश से चमक रहे ये, तब्र वें सब 
क्यों न भ्रणास करते ! तब तलोमवाही-इषभ भी घटा की ध्वनि करता 
बढ़ चला । इड़ा के पीछे मानव भी डंग मरता चल रहा था। इडा 
आज भूली थी पर क्षमा न चाह रही श्री । यद्द दृश्य देखने के लिये 
अपनी दोनों आँखों को सराह रही थी | चिरज्ञम्म प्रकृति से पुलकित 
बंद चेतन पुरुष पुरातन झ्ानंद के सागर में अपनी शक्ति से तरगायित 
था। मानव उसे देखकर भ्रद्धा की गोद में लिपट गया | इडा ने 
धरणों पर शोश रख दिये श्रौर गद्गद्‌ स्व॒र में बोली मैं घन्य हुईं जो 

यहाँ आई । हे देवि ! चस तुम्द्दारी मम्रता म॒ुके यहाँ तक खींच लाई । 
भगवति ! मैं समक् गई कि मुझे कुछ भी समर नहीं थी। मैं सिर्फ 
सब को भुला रद्दी थी। मुझे यही श्रभ्यास था | हम, इस दिव्य तपो- 
बन के बारे में सुन कर, जिसमें सब पाप छूट जाता है, एक कुट्धम्म 
बना कर यात्रा करने आये हैं ,” मनु ने कुछ मुस्कराते हुए कैलास 
की तरफ दिखलाया । बोले--“देखो, यहाँ कोई भी पराया नहीं है। 
हम न शैर हैं, न कुटठम्तरी हैं; हम केवल हम हैं । ठुम सब मेरे श्रम 
हो जिसमें कुछ कमी नहीं है। यहाँ कोई शापित नहीं, कोई तापित 
पापी नहीं, यहाँ जीवन की जमीन समतल हैं; जो जहाँ है, समरस है। 
चेतन-समुद्र में जीवन लदरों-ता लद्धराता है। इस चाँदनी के सागर 
में नक्षत्र बुदूजुद से चमकंते. हैं; वैसे ही अमेद के खागर में प्रायों का 
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४इम जहाँ जा रहे हैं, वह संघार का पवित्र, शीतल और शांत 
तपोवन है और किसी का साधना स्थान है ।” बालक ने- पूछा-- 
“कैसा ? शांत तपोवन क्‍या £ तुम विस्तार से खाफ साफ़ क्‍यों नहीं 
बताती १” तब इड़ा ने सकुचाते हुए कदा--“सुनते हैं, संसार की 
ज्वाला से बिकल और भ्ुलसा हुआ एक मनस्वी वहाँ आया। 
उसकी वह भयानक जलन दावामि बनकर वन में फैल गई। उसी 
की अर्दधां्चिनी उसे खोजती श्राई और यह दशा देख करुणा से _ 
उसे आँसू भर आये। उसके आँसू जग के लिए भंगलकारी बन 
गये; सव ताप शात दो गया; वन फिर हरा और ठर्डा हो गया। 
गिरि से निरर उछुल कर वह निकले; फिर से हरियाली छा गई। 
सुखे तर हे सने लगे; पल्लव में लाली फूट पड़ी। वे दोनों श्रव वहीं 
बैठे हुए धंसार की सेवा करते हैं; सतोष और सुख देकर सव की 
ज्वाला दूर करते हैं । वहाँ महाद्वद नाम की निमेल झौल है जो मन 
की प्यात ब॒ुझाता है। उसे मानस कहते हैं | जो वह्दाँं जाता है, सुख 
पाता है |? बालक ने फिर पूछा--“ तो व्‌ यद्द वैल पैसे ही क्‍यों चला 
रही है ! इस पर बैठ क्‍यों नहीं जाती ! अपने फो क्‍यों थकाती है!” 
इड़ा बोली--“हम सारस्वत नगर के निवासी यात्रा करने ओर अपने 
व्यय और रिक्त जीवन-घट को अमृत सलिल से भरने आये हैं। 
वहाँ जाकर धर्म के प्रतिनिधि इस बैल को उत्स्ग करेंगे। यह सदा 
मुक्त, निर्भय और स्वच्छुन्द रेगा और सुखी दोगा !” सब सेमल 
गये ये, क्योंकि श्रागे कुछ नीची उतराई थी |** *“*'क्षुण-भर में अम, 
ताप, पीड़ा श्रन्तहिंत हो गये, सामने विराद सफेद पर्वत अपनी 
महिमा से विलतित था। उसकी तलइटी मनोहर हरे तृण-पौधों से 
भरी थी; उसमें कु ज, गुद्दा-्ग्द ये | सामने कील थी। यात्री दल ने 
रुक कर भानस का निराला दृश्य देखा--जैसे मरकत की वेदी पर 
हीरे का पानी रखा हुआ है।या छोटा-ठा प्रकृति का दर्पण हो; 
या राकारानी सोई हुई दों | दिनकर मिरि के पीछे थे और हिमकर 
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थीं । श्राज पाषाणी द्विववती प्रकृति मासल-सी हो गई थी। उस 
लास-रास में विहल दो वह कल्याण दँसती थी | चद्र का क्रिरीठ पहने 
पुरुष पुरातन-तां वह रुपहला पव॑त स्पल्दत होकर मानसी गौरी की 
लहरों का कोमल नतेन देखता था | सब की आँखें उस विभल प्रेम- 
ज्योति से खुल गई | सब एक-दूसरे को पहचाने से, श्रपनी दी एक 
कला-समान, लगने लगे। जड़ चेतन समरस थे | सुद्र साकार बना 
था। एक चेतनता विलसती थी। अ्रखण्ड झानंद घनीभूति हो 
गया था । 
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सष्टि क्रम है। सत्र में घुल-मिलकर रहता दैः--यही सर्वोच्च भाव है । 
अपने दुःख-सुख से पुलकित यह सचराचर मूर्ति बिश्व चिति का 
विसद पर मंगलकारी शरीर है। यह सतत सत्य है; यह चिर सुन्दर 
है। सब की सेवा पराई नहीं, वह अपने दी सुख की सृष्टि है। सर्वत्र 
अपना ही अणु-अ्र्ु कण-कण हें | दयता-इैत बुद्धि--ही तो 
बिस्वृति है “मैं? की वह्दी चेतनता सब को स्पश किये हुए है।जों 
भिन्नता है वह परिस्थित्तियों कौ है। उधा के हग में जग ले;.निशा 
की पुलक़ों में सो ले; उलकनवाली आँखों में स्वप्न देख ले। चेतन 
का साक्षी मानव निर्विकार दोकर हँसते, और मानस के मधुर मिलन 
में गदरे घंसते हुए. सब मेदभाव मुलाकर दुःख-सुल को दृश्य बनाता 
है | मानव कहता है--“यह मै हूँ, तो विश्व नीड बन जाता है।” 
श्रद्धा के मधु-अधरों पर रागारणा-किरण-सी सुस्कराइट बिखरी। 
वह कामायनी, जगत्‌ की अकेली मसगल-कामना ज्योतिर्मयी थी। 
वह विश्व की चेतना को पुलकित करनेवाली पूर्ण काम की प्रतिमा 
थी ।***जिस मुरली के निस्वन से यद्द शल्य रागमय द्ोता, वह कामा- 
यनरी दँसती तो श्रग-जग मुखतिर द्वोता था । छुण-भर में विश्व-कमल 
का प्रत्येक अड़ु बदल गया था जिसमें पीले पराग सा आनंद का 
अमृत छुल़्क रह्म था परिसल की बूंदों से सिचित्‌ मधुर वायु बहती 
थी | "**'बल्लरियाँ नाच रद्दी थीं। सुगध की लहरे बिखर रही थीं। 
बेग़ु के रप्न से मूच्छेना निकल रही थी। मघुक्र मदमाते होकर 
अधुर नूपुर-से गू जते ये | वाणी वीणा के ध्वनि-सी शून्य में प्रतिध्वनित 
दोती मिल रही थी ।"*“*'डाल-डाल में मदु सुकुत्त कालर से लटके 
हुए ये | रस के भार से सब प्रफुल्ल सुमन धीरे-धीरे बरस गये | द्िम- 
खण्ड किरणों से मण्टित दो मणि-दौप-सा प्रकाश करता यथा और 
समौर उनसे टकराकर मधुर सृदंग बजा रहा था | मनोहर संगीत 
उठता था; जीवन की मुरली बनती थी 4 कामना संकेत बनकर मिलन 
को दिशा बताती थी। रश्मियाँ अप्यराएँ बनी अतरिक्ष में नाचती 


मैं पहले कहों लिख चुका हूँ कि हिन्दी साहित्य में 'कामरायनी! 
का प्रकाशन एक घटना है| थुगों तक आारण्य में भटठकने 
और सस्ती भावुकता की श्राँधी में उड़ने के बाद हिन्दी-काव्य के मानस 
को यहाँ समुद्र की विशालता प्रात हुई है, काव्य ने स्वरूप को पह- 
चाना और अपनी आत्मा को प्राप्त किया है। कामायनी आ्राघुनिक 
हिन्दी-फाज्य का रामचरित-मानत है । और बड़े गध के साथ इसे हम 
विश्वसाहित्य की श्रेष्ठ कृतियीं के सामने रख सकते हैं | 
कामायनी का कथा-भाग वैदिक उपाख्यानों से लिया गया है। 
इसमें एक चूतन मानवी थुग--मन्वन्तर--की प्रतिष्ठा के ऐतिद्दातिक 
प्रयत्न का चित्र है। देव गण के उच्छुड्डल स्वभाव, भोग-विल्ञास और 
निर्वाध भ्रात्म तुष्टि का महान्‌ जल-प्लावन में श्रन्त हो गया । यह 
जल-्लावन भारतीय इतिहास के प्रागैतिदह्ासिक काल की एक प्रधान 
घटना है। इसका वर्णन ऋग्वेद और शतपथ ब्ाक्षय सें विशेष रूप 
से मिलता है। आश्रय की बात यह है कि इस प्रकार के जल-क्षावान 
की कोई न कोई कथा प्रायः सर्भी प्राचीन सम्यताओं के साथ जुड़ी हुई 
है । प्राचीन बैविलोनियन साम्राज्य के श्रम्युत्थान काल में जो महदा- 
, फाव्य वहाँ लिखे गये ये उनमें भी महा-प्रलय (67886 0ए६२०) 
* और सृष्टि के नवीन क्रम की कथा का वर्णन हुआ | बैबिलोलियन 
लोग चैह्डिया मे सोरिया से आये थे । इससे प्रकट होता है कि सौरिया 
में भी वे कथाएँ प्रचलित रही होंगी। वाइबिल के कुछ प्रारम्भिक 
अध्यायों में भी इसी मद्दाप्रलय की छाया दिखाई देती है। श्ररव 
तथा मिस में भी इज़रत नूह की नाव तथा जल-प्रलय का वर्थन है। 
पुराणों में मी जल्-प्रलय की कथाएँ मिल्षती हैं | इससे मालूम द्ोता 
है कि जल क्षावन निश्चय ही एक बड़ी घटना थी, कोई कहानी नहीं | 
इससे यह श्रनुभव भी किया जा सकता है कि जल ज्ञावन के बाद वहां 


[ १०] 
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२३६ ] कवि प्रसाद? की काव्य-्साधना . 


उनका परिचय होता है। भत्ु आइ्ष्ट होते हैं। भरद्धा उनके यहाँ 
रहने लगती है। पद मानवीय संस्कारों की जड़ डालती है पर मनु के 
पुराने देव-तंस्कार फिर जाग्रत होते हैं। वह शिकार करते, यश्ञ करते 
श्रौर बलि चढाते हैं। श्रद्धा में उनको उस चचलता का अ्रभाव 
दीखता हैजो पुदष के मन को आकर्षित करती है। भ्रद्धा माता 
होती है। उसकी ममता प्राणियों में बैंट कर बढ. रद्दौ है। पर मनु 
' चाहते हैं कि यह दूसरों को क्‍यों स्नेदद करे ! सारा प्रेम मुझे ही क्‍यों 
न दे। इस ईर्ष्या श्रोर अहंकार के कारण मनु का मन उड़ा 
. छड़ा फिर रद्दा है| बद भाग खड़ा द्ोता है। सारस्वत प्रदेश में 
उसकी भेंट वहाँ की रानी इड़ा से दोती है | हड़ा देवों की बदन थी 
और मनु के द्वी यश्-पूत श्रत्न से पली थी पर मनु को इसका पता 
न था। सारस्वत देश उजड़ रदह्दा था और इड़ा को एक ऐसे श्रादमी 
की तलाश थी जो राजकार्य संभाल सके । वह मनु से प्रार्थना करती 
और मनु उसकी ओर श्राकृष्ट होते और शासन-कार्य तेंभालते हैं। 
राज्य खूब बढ़ता है। उसकी भौतिक उन्नति खूब होती है। मनु 
राज्य के सवंस्व बन जाते हैं पर उनको इतने अधिकार से तृप्ति नहीं 
है। उनका मन हड़ा की ओर बार-बार दौड़ता है | वह उस पर भी 
अधिकार चाहते हैं| प्रमाद बढता है श्रौर बह उसके साथ जबरदस्ती 
करना चाहते हैं | इस पर देव क्रुद्ध हो उठते हैं और प्रजा विद्वोह 
कर देती है। मनु युद्ध में घायल दो जाते और कई दिनों तक बेहोश 
पड़े रहते हैं | उधर 'भ्रद्धा ने मनु की इस श्रवस्था का एक ४रावना 
स्वप्न देखा है और बच्चे को लिए हुए. मनु की -लोज मे चल पड़ी 
है। मटकते-भटकते वह इड़ा के यहाँ पहुंचती और रात-भर के लिए 
आशय लेती है | वहीं उसे घायल और बेहोश मनु दिखाई देते हैं।' 
वह सेवा-सूभ,बा से उनको द्ोश में लाती है। भन्र॒ का स्नेह फिर 
उसकी ओर उमड़ता है| इड़ा तथा प्रजा की ओर से खीम पैदा 
होती हे। अच्छे होते हैं पर आ्त्मस्थानि, आत्म-बचना और 
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से बचे लोग मित्र दिशाओं और देशों में चले गये होंगे और वहाँ 
नवीन सम्यताओं का निर्माण किया होगा । अथवा यह भी हो सकता 
है कि जल प्रलय के बाद जब फिर चूतन समाज की .रजना हुई तो 
उ््ती में से लोग मिन्न-भिन्न देशों को चले गये। 

मनु के ऐतिद्वासिक पुरुष होने.भऔर एक नई मानवी सभ्यता का 
निर्माण, करने की पुष्टि इससे भी होती है कि कुलू के उत्तरी छोर पर 
मनाली में मनु का एक प्राचीन मदिर दे | कुलू वो देवों की घारी 
भौ कहा जाता है |भारत में मनु का मदिर केवल यहीं है। ओर 
यहाँ वशिष्ट, व्यास आदि के आश्रम और मदर भी हैं। जान पड़ता 
है, मनु ने अपनी मानवो उम्यता यहाँ प्रतिष्ठित की थी। 

चाहे जो हो, मानना पड़ेगा कि यह जल-ज्ञावन हमारे आदि 
इतिहा6 की एक मद्दान्‌ घटना है। इसके वाद मानवता के एक स्ंथा 
नूतन युग का आरम्भ हुआ। एक नवीन सम्बता की प्रतिष्ठा की 
गई । इसी का वर्णन 'कामायनी में है। प्रझाद' जीने इस कथा- , 
भूमि के ऊपर मानवता का एक श्रेष्ठ श्राकार खड़ा कर दिया है। 
उन्हें जो कुछ कहना था, उसके लिए यद्द कया एक आदर्श साधन 
के रूप में उन्हें मिली । इससे एक ओर वह उच्छुड्ुल विज्ञार और 
बुढ्धि-कीड़ा के प्रति दोने वाले विद्रोह के रूप में अपनी उस कल्याण- 
कारी विद्रोइ-भावना का व्यक्त कर सके जिसको वह हमारे साददित्त 
में शुरू से ले आये थे और दूसरी ओर उस भावना के मूल मे आधद 
के एक शाश्वत तत्वश्ञान का कलामय रूप उन्होंने हमारे सामने 
रखा | 'कामायनी' में विद्रोह भी हे और उस विद्रोह का समाधान 
भी द्दे। 

साधारण कथा तो इतनी दी है कि कामायनी? का नायक 
भतु भहा-प्रलय के पश्चात्‌ बच गया ह । देव-सम्यता का पूर्णतः 
पतन हो गया है। मन्ुु चितित हैं। एकान्त में सन घबड़ाता है। 
इसी समद कामगोद्र की वाला कामायनी श्रयवा भ्रद्धा से 
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प्ृष्ठिभूमि है। और उसके कारण 'कामायनी! को सम्पूर्ण मानवता 
के काब्य का गौरव प्राप्त हुआ है। 

मनु एक मननशील प्रायी हैं । वह चेतन मन का प्रतिनिधि है । 
बह नवीन अनुभवों एव विचारों के प्रकाश में सदा सीखता और 
विकसित होता है | उसके इस विकास में श्रद्धा का महत्व श्रनिवार्य 
है। बिलास के पूर्व संस्कारों को भद्धा के हारा ही कल्याणकारी रूप 
दिया जा सकता है। मनुष्य में जो काम-प्रदडत्ि है, वह देय नहीं है, 
निंदनीय नहीं है| पर भ्रद्धाहीन दोकर वह 'उच्छू खल भोग-विज्ञास 
और स्वाथपरता भें बदल जाती है। इस अधोगति से मन या मनु 
को ऊपर उठाने वाली भ्रद्धा इ है। मन ( या मनु ) इस अ्रेष्ठतर 
भार्य में चलते हुए बार-बार विद्रोह करता है; वह निर्वाच विलास, 
निर्वाध अधिकार का भूखा है। इस निर्वाध अधिकार के लिए वह 
बुद्धि (इड़ा ) का श्राश्रय तथा सहायता लेता है श्रौर उत्तकी 
सद्दायता से एक बड़े समाज और सभ्यता की नींव डालता है। यह 
श्रौद्योगिक एव बुद्धि प्रधान तस्यता है जहाँ प्रकृति फे ऊपर विजय 
के गव' से प्रजा कीं छाती फूल उठी है। पर अधिकार की प्यार 
इतने से भी तृत्त नहीं है। वद बढ़ती जाती है। मनु इंडा पर भी 
जबद॑स्ती करता है या यों कहें कि मन बुद्धि-व्यभिचार करता है। 
परिणाम यद्द होता है कि उठी की प्रजा उसके विदुद्ध विद्रोह करती 
है। वह घायल और त्रस्त है | ऐसे समय भी भरद्धा द्वी उसे बचाती 
है। उसे मृत्यु के मार्ग से खोच कर जीवन के मार्ग पर ल्ातो है। 
पर मनु ( मन ) पश्चाचाप से दग्ध है और फिर इड्डा और भद्धा 
सबसे मांगता हे | भद्धा उसे खोज लाती, उसका उद्धार करती है। 
श्औौर उठके सहारे मनु अपनी जयत्‌ के प्रति समबृचि और चिर 
आनंद की साधना मे सिद्धि प्रात्त करते हैं तथा श्रद्धा के आदेश से 
मनु एवं अछ्ठा का पुत्र मानव इड़ा (बुद्धि ) के छहयोग से मानवी 
समाज भौर सम्यता का आरम्भ करता है। 
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प्रमपूर्ण विचारों एवं उलकेनों के कारण एक दिन पुन; वहाँ से 
भाग खड़े द्योते हैं। श्रद्धा दुखी है ।इड़ा को मी स्लानि होती है । 
वह अपनी भूलों को समझती और श्रद्धा की ओर श्राकर्षित दोती 
है। मनु --भद्धा के पुन्न मानव को तो वह बहुत प्यार करने लगी है | 
वही उसकी तृप्ति का केन्द्र है | वह श्रद्धा से अपने दृदय की अ्रशांति 
और अतृप्ति की बाते कद्दती है। भद्धा समभझाती है और अपने पुत्र 
को भी इड़ा के हाथ सौंप देती हैं और कहती है--दोनों मिलकर 
लोक-कल्याय करो | इसके बाद मनु की खोन में चल देती है | एक 
'पवंत की घाटी में मनु से सेंट द्ोती है। अब मनु अपनी भूलें समझ 
चुके हैं। वह अब भ्रद्धा का श्रनुगमन करते हैं और वद्द उन्हें उंसार 
के विविध रूपों का दशन कराती हुई ऊँचाइयों पर ले जाती है। मनु 
थक जाते हैं पर श्रद्धा उनको खींचे लिये जाती है ।अव मे एक 
दिव्य समतल स्थान आता है । यहीं मानस सरोवर और केलास हैं | 
वहाँ मनु को एकात्म्यामुभूत्ति ओर समत्व का ज्ञान द्वोता है और 
उस विराट दृत्य के दर्शन द्वोते हैं जिसमें सब भेदों का लय होकर 
श्रानंद की सम अवस्था की दिव्य चेतना जगती है। यह समरत्व का 
श्रेष्ठ आनंद द्वी यात्रा की अतिम मज्षिल है । 
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यह छोटी-सी कथा है पर इस कथा में मानव-सस्कृति की 
स्पापना का जैसे सारा इतिहास झा गया । विल्लाउ-प्रधान देव-धस्कृति 
की जगद आनन्द-प्रधान और लोक-कल्याणमयी मानव-्ंस्कृति की 
स्थापना का इसमें विनर है | इसमें सामाजिक प्रयोगों के दर्शन तो 
दोते हैं पर उस तत्वशञान की भी एक रतक मिलती है जिसको लेकर 
ही मानव की आनन्द साधना चल सकती है। कामायनी की कथा 
जहाँ एक प्राचीन ऐतिहासिक प्रथक्ष की कथा है तहाँ वह सम्पूर्ण 
मानवता के चिरंतन ढंद्े की कथा भी है।इस कथा के मूल में 
, जिस रूपक का आभास हमे मिलता है उठकी एक अोष्ठ दाशंनिक 
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है। जब मनु थक्र जाते हैं तव भी भ्रद्धा की प्ररणा से श्रागे बढते 
जाते हैं और श्रन्त में उस स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ समत्व के भ्रनुमव 
से उनकी बुद्धि स्थिर और वृत्तियाँ चिर-आ्रानन्दमयी हैं। इस तरह इम 
देखते हैं कि 'कामायनी? में सम्पूण मानवता का चित्र है। वह मनुष्य 
की सम्पूर्णता की साधना के प्रकाश से प्रकाशित है । उसमें मानवी 
स॒ष्टि का आरम्भ, उसका विकास और उसकी चरम पविंद्धि की कलक 
है। उप्तमें यह सकेत है कि मानवत्ता का शुद्ध रूप कया है; किस 
तरह वह कल्याणकारी द्वों सकती है । उसमें वास्तविकता से पलायन 
नहीं है वरन्‌ उसी वास्तविकता के उचित उपयोग और उसके रस से 
पुष्ट होकर उसका संस्कार करने का सदेश है। चाहे जिस दृष्टि से 
देखें 'कामायनी' में न केवल मद्तत्ता वरन्‌ प्रतिपग पर सतुलन भी . है | 
ओर यह उसकी महत्ता का भ्रेष्ठ प्रमाण है। इसकी कथा, इसकी एष्ठ 
मूमि, इसकी उठान, इसका दृष्ठकोण कुछ ऐसा महान और 
असाधारण है कि पाठक श्राश्चय से श्रमिभूत हुए बिना नहीं 
रह सकता। 


वस्तुत: जैना हिन्दी के विचारधान श्रालोचक भ्रीमन्ददुलारे 
वाजपेयी ने कहीं लिखा है--शताब्दियों के पश्चात्‌ भानस का 'ऐसा 
सुन्दर चित्र हमें देखने को मिला है । यहाँ मानवता का कल्याणकारी 
आदददों कल्पना की जगह बुद्धि की नींव पर खड़ा किया' गया है और 
* उस नींव में श्रद्धा का रस है। भ्रद्धा और बुद्धि से सतुल्षित जीवन की 
मगल दैष्टि 'कामायनी? की इसारे युग की श्रव्यवस्थित मानवता की 
बहुंत बड़ी देन है| 
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मानवता के विकात की दृष्टि से देखें तो उच्छुदुल, निर्वाध 
पुरुष का भ्रद्धामयी नारी ने किस प्रकार [संकार किया है इसका 
सुन्दर चित्र भी कामायनी में दे।जड्अली, शिकारी, सवार एबं 
पशुवृत्तियों से भरे हुए मनु (पुरुष ) को भ्रद्धा ( नारी ) किस 
त्तरद्द मानवी भावों से परिचित' करती, किस तरह कुद्धम्त्र का श्रारम्भ 
द्ोता, निज की अनुभूति विकसित होती और काम-अ्रद्गत्ति सस्कृत 
होती है, इसकी कया यहाँ हम पढ़ते हैं | यहाँ काम-अ्रवृत्ति 
( 865 'शाए)णे७७ ) हेय नहीं है, न निर्वध है। वरन्‌ उसे सेवा 
एवं लोक-कल्याण के विकास में एक अनिवाय॑ साधन का महत्व 
प्रात है | यहाँ सब प्रश्नत्तियों के उचित उपयोग का सदेश है | 

इस तरह हम यद्द भी देखते हैं कि 'प्रसाद'ं जी की नारी पुरुष 
को गिराने वाली नहीं वरन्‌ उसका उद्धार करने वालो है। वह 
उसकी सत्मरदृत्ति के समान उसे दुःखों, कष्ठों के बीच से निकालतो 
हुई आनन्द के शिखर तक पहुँचाती है | उसने पुरुष को 
कामप्रवृत्ति का ऐसा उपयोग सिखाया कि उसके रक्त कौ घास 
जाति और संतति के रूप में सदा जीवित रहे | यद्द मृत्यु पर मानवता 
की विजय थी | पर सभ्यता का यह खोत तभी तक चल सकता है जब 
तक मानव चुद्धि और भरद्धा का समुचित सहयोग और संतुलन रखता 
है | बुढ़ि तो समाज के विकास कला अनिवाय साधन है पर उसके मूल 
में भ्रद्धा की प्रेरणा दोनी चाहिए। श्रद्धाहीन बुद्धिवाद का जो 
परिणाम द्ोता है वह हम “कामायनी” में देखते हें और वैजश्ञानक 
सम्यता की दुदंशा के रूप मे आज भरी देख रहे हैं | जब तक निर्वाघे 
अधिकार और भोग की उच्छुड्डल लालसा दे तव तक सम्पता को शुद्ध 
चैज्ञानिक रूप प्राप्त नहीं हुआ | तव तक मानव बुद्धि-विलास से प्रमित 
है| अपने में दी भूला हुआ । भ्रद्धा को छोड़ कर वह बुद्धि पर संयम 
और नियंत्रण नहीं रख सकता | क्योंकि आसीम सकदों के वीच मनुष्य 
फो जीवित रखनेवाली उत्साहित करनेवाली चीज़ भद्धा ही 


पक मायनी! काब्य कवि की एक विशेष बौद्धिक एवं दाक्षनिक 
पृष्ठभूमि पर खड़ा है । इसमें मानव जीवन की वास्तविकता 
को स्वीकार किया गया है और उठ वास्तविकता से ही सारी समस्याओं 
का इल खोजने की बोशश को गई है | इसमें नर है, नारी है, व्यक्त 
और समाज के बीच का सघर्ष है; इसमे सम्बता के विभिन्न पहलुओं 
के चित्र हैं। कवि के लिए इनमें कोई निरथंक नहीं है। सब का 
झौचित्य है। जो कुछ संघर्ष है या दिखाई पड़ता है बह चीज़ों के 
उपयुक्त स्थान पर न द्ोने के कारण है। यदि प्रत्येक वस्तु अपने 
स्थान पर द्वो तो यह विश्व की अद्यक्रीड़ा बड़ी सुदर और आ्रानदमयी 
दो जाय। सारा दुःख दैन्य इसलिए हैकि हम वस्त॒श्नों के प्रति 
सउतुलित एवं सम-इृष्टि नहीं रख पाते हैं। हम चीक्नों को तिरल्ली 
निगाह से औ्रौर रमीन रूपों में देखने के आदी हैं। यदि इसमें समत्व 
की सच्ची दृष्टि हो तो हमे दुनिया से, भावनाओं के आवेश मे न, 
भागने की ज़रूरत है, न चिपटने की ज़रूरत है । विश्व में जो विकार 
हैं, वे हमारे दृष्टि-दोष, इमारी विकृृत भावना और अस्वस्थ मन के 
आभाम या प्रतिविम् हैं | ज्यों ज्यों मद भ्रद्धाननियोजित और प्राकृतिस्थ 
बुद्धि के कारण स्वस्थ होता है, मानव अपनी आनद को साधना में 
सफल द्वोता जाता है और संसार का संघर्ष मिटता जाता है । 
'कामायनी! के कवि प्रसाद! जी ने जीवन भर साहित्य में यही 
स्वस्थ, संतुलित मनोदृत्ति पैदा करने का प्रयत्न किया | उनके निजी 
जीवन में तो यह साधना बहुत ऊँची श्रवस्था तक पहुँच गयी थी | 
उनके विचार से बाह्य त्याग और संकोच उतना ही शअ्रस्वस्यता- 
सूचक है जितना ,उत्तेजन या उपभोग है। उनकी स्वस्थ वस्तुस्थिति 
' इन दोनों से भिन्न वस्तु के चिन्मय स्वरूप के दर्शन में हे । 
वल्तुतः जिस दाशंमिक पृष्ठभूमि पर कामायनी का चित्रण 


[११] 
कामायनी” की दाशनिक 
प्रष्ठ भूमि 
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शक्ति इस आनंद का स्फुरण है। शिव और शक्ति क्षमुद्र और लहरों 
के उमान एक हैं | शिव आनंद और शक्ति प्रकृति के रूप में व्यक्त 
है । जैसे शक्ति शिवयम हैं; वैसे ही प्रकृति भी झानदमय दे। 
पुराणों में शिव को इलाइल पान कर जानेधाला कहा गया है। इस 
इलाइल से सारी सृष्टि भीत थी पर शिव ने निरुद्ेग द्ोकर शाति 
के साथ उसे पीलिया और उसका कुछ भी प्रभाव उन पर नहीं हुआ । 
इसका भी श्रर्थ यही है कि इस चिर आनद में मिलकर विष भी अ्रपने 
विधत्व को खो देता है। यद्द श्रमृत की विप पर विजय है; यदद 
श्रानंद की दुःख पर विजय है। ज्यों ज्यों मानव इस शिवतत्व कौ 
उपलब्धि करता है, उसका सब दुख दैन्य मिटता जाता है और उसे 
चिरमगल और नित्य आनन्द की श्रनुभूति होती जाती है| 

इसी शिव की, इसी झ्ानन्द की उपलब्धि मानव का लक्ष्य है। 
कामायनी ने इसी लद्व॑ को इमारे सामने स्पष्ट किया है। उसका 
नायक मनु अपनी अनेक उलमनों से युद्ध करता हुआ आगेबढता 
जाता है | वह गिरता है, उठता है, फिर गिरता और फिर उठता है । 
पर जब तक इस लोकझ-सगल के तत्व की अनुभूति और उपलब्धि 
नहीं होती वह अशात और अ्रसन्तुष्ट है। (उसकी जीवन-यात्रा जारी 
है और इस यात्रा की आनन्द में समातति हुई है । यहाँ श्राकर जीवन 
का सारा छोभ शान्त दो जाता है, जैसे नदी का वेग समुद्र में उसके 
मिलने पर शात दो जाता है क्ष्योंकि समुद्र में समत्व है! मानव भी 
इस, समत्व की अ्रवस्था पर पहुँच कर जीवन का चरभ लक्ष्य प्रात 
करता है। यह समत्व की स्थित शुल्य की स्थित नहीं है। समुद्र 
चिर तरझ्मय है। उसी तरह यद्द समत्व की स्थिति भी चिर चेतनामय, 
है। इस चेतना में शक्ति की तरगे हैं और श्रानन्‍्द ही आनन्द 
है । जैसे श्वेत रद्ध में सब रख्ों का संमादार है वैसे दी शिव में उब 
इन्दों का उमादार | यद्द जो भेद-बुद्धि है उसे दूर कर श्रभेद को 
साधना से ही मंगल तृत्व॒ की, उपलब्धि होती है। मेद-जुद्धि दी विष 
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हुआ हे बह अत्यन्त विशाल है।यह समग्र सृष्टि या जीवन की 
विराद धारणा पर आश्रित हे । इसमें सुख-दुःख, छाया-प्रकाश 
सब मद्याचित् के आवश्यक रगों के रूप में उपयोगी हैं| यहाँ सारी 
सष्टि आत्ममयों है और चित्‌ शक्ति से अफुल्लित है | कामायनी दे; 
अतिम तौन सर्गो' में कि से मानव और बिरादू प्रकृति के बीच 
इसी सामझस्य का सदेश दिया है| विराट प्रकृति के तृत्य में मनुष्य 
का सम पड़ना चाहिए, बस उसकी सारी साधना पूर्ण दो बाती हे 
और वह चिन्मय आनद मे तन्‍्मय दो जाता है। निस्सवगता इस 
साधना का एक प्रधान अग है। 

पर यह निस्समता गौता की निस्सगता मात्र नही है। कामायनी' 
और उसके कवि का जीवन वस्ठुतः शुद्ध शैव तत्वज्ञान पर खड़ा है| 
प्राचीन वेदान्त मे इस शेव तत्वशान के बीज हमे मिलते हैं। इस 
तत्वज्ञान के अनुसार सपूर्ण सृष्टि आनंदमयी हे। आनद से ही 
सुष्टि की उत्तत्ति है, आनद में ही उसकी स्थिति है ओर आनद में 
ही उसका समाहार है !* शिव के ताएडव दत्य में इसी उत्पत्ति, स्थिति, 
प्रलय की श्रभिव्यक्ति है | 

विश्वात्मा मे चिर-मगल का जो तत्व है, वद्दी शिव है। इसे थों 
भी कह सकते हैं कि शिव दी एकमात्र प्रेम या आनद का तत्व है। 


+उपनियद्‌ में कहा है--.- 











“आनन्दो अ्रक्षेति व्यजानातू। आनन्दाद्धे व खल्विसानि 
भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि जीचन्ति । आनन्द प्रयन्त्य- 
मिसविशन्तीति ।” 

श्र्याद “आनन्द जक्ष ३, ऐसा जाना । क्योंकि भानन्द से ही सब प्राणी 
च्सन्न दोते हैं; उत्पन्न होने पर आनन्द के द्वारा दी जीवित रहते हैं और प्रयाण 
रुखे उमय आनन्द में हो समा जाते हैं |? 


--पैत्तिरीयोपनिषद्‌, भुगुवल्ली, पष्ठ अनुवाद 
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का स्वरूप है; यद सेकड़ों लूप बदलता है| इसके कण विरह-मिलन 
के रत्य में लीन हैं और इसमें सतत उल्लास-पूर्ण श्रानन्द है | इससे 
एक ही राग क्षक्षत दो रद्दा है--“जाग ! जाग !” 

दूसरी जगद्द श्रद्धा मनु से कहती हे--“'* देव-दइन्द्र का प्रतीक 
मानव अपनी सब भूले ठोक कर ले। यह जो मद्याविषमता का विष 
फैला है, वह अपनी कर्म की उन्नति से सम हो जाय; सब मुक्त बनें; 
सबके भ्रम कट जायें; शुभ सयम ही उनका रहस्य हो। जो अ्रसत्‌ 
है वह गिर जायगा | ? 

इस शानलोक की सहायता से मनु घोर श्रन्धकार में देखते हैं-- 
शुत्य मेदिनी चित्‌ शक्ति के अ्रन्तनिनाद से पूर्ण है। दिशाकाल छुप् 
हैं। इस विराट दशन का तेरहथें अध्याय में ऐसा पूर्ण चित्र है कि 
पढ़ते-पढ़ते मन भुस्ध दो जावा है| देखिए;--- 


सता का स्पन्दन चला डोल, 

आवरण पटल की भ्रंथि खोल; 
तम जलनिधि का बन मधु मंथन, 
ज्योत्सना सरिता का आलिब्न; 
वह रजत गौर उज्ज्वल जीवन, 
आलोक पुरुष ! मज्ञल चेतन ! 

केवल प्रकाश का था किलोल, 

मधु किरनों की थी लदर लोल | 

८ (५ 

बन गया तमस था अलक जाल 

स्वाज्ञ ज्योतिमय था विशाल, *€ 
अन्तर्निनाद ध्वनि से पूरित, 
थी शून्यभेदिनी सत्ता चित्‌; 
नटराज स्वयं थे नृत्य निरत, 
था अन्‍न्तरित्त अहर्सित झुखरित; 
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और मृत्यु है । इस मेद-बुद्धि के विजेता शिव विध-पान करके भी 
निश्चिन्त और मृत्यज्ञय हैं । जत्र तक यह भेद है तमों तक विष विष 
है अथवा तभी तक विष की स्थिति है। कठोपनिषद्‌ में ऋषि 
कहते हैं-- 
“मृत्यो: स झृत्युमाप्नोति य इहनानेव पश्यति ।” 

त्र्थात्‌ 'मेद को सत्य माननेवाला मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता. 
है श्रर्थात्‌ वारतार मरता है। यह भेद-बुद्धि द्वी शिव या लोक- 
मगल के नित्यानन्द की उपलब्धि में बाधा है। 'कामायनी? का कवि 
हमे इसी शिव-तत््व की श्रोर वरावर अश्र॒त्तर करता है | 


इस आनन्द की यात्रा मे श्रद्धा मनु या मानव की पथअदर्शिका 
है | उसी की प्रेरणा से मानव अ्रपनी साधना के मार्ग में बढ़ता जाता 
है | ठोकरे खाकर परिष्कृत एब शुद्ध हुई इडा ( बुद्धि ) लोक-कल्वाण 
की साधना में मानव की सहायक है। 

कामायनी के मूल में चिर-आनन्द की साधना का यही तत्वजान 
है। यह तत्वश्ञान शुद्ध बुद्धि के आधार पर पुष्ट हुआ है। बिल्दें 
सामान्य श्रर्थ मे आज चुद्धिवादी तथा वस्तुवादी कहते हैं उनका 
सारा ग्राधार विकृत बुद्धावाद या वम्तुबाद को लेकर है।इस 
बुद्धवाद या बस्त॒वाद ने चेतना के टुकड़े कर दिये हैं| इसलिए 
जगत्‌ के दुःख की समस्या हल नहीं हा पाता है। ऐसी विक्ृत बुद्धि 
( इड़ा ) को लक्ष्य करके ही श्रद्धा के मुख से कबि ने कदलाया दै--- 
०तू सिर पर चढ़ी रही, वूने दृदय न पाया; चेतन का सुखद अपना- 
पन खो गया | सब अपने-अपने रास्ते चलने लगे और प्रत्येक वर्ग 
अमित हुआ | जीवन-घारा तो एक सुदर प्रवाह है।ऐ तकमयों | 
तू प्रतिबिम्बित ताशओों को पकड़-पकड़ उसकी लहरें गिनतो रही | - 
दूने सीधा रास्ता छोड दिया | वूने चेतनदा के भौतिक डुकड़े करके 
जग को वाँद दिया जिससे विराग फ्रेला | * यह नित्य जगत चिति 
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हीरक गिरि पर विद्यूत विल्ञास, 
उललसित महा हिम घवल हास | 


इसी आनन्दमय विराट चेतनता की साधना मनुष्य मात्र का 
लक्ष्य है। इसमें इड़ा ( बुद्धि ) और कामायनी ( भद्धा ) सद्दायक्र 
और प्रेरक हैं। इस साधना में वाधा इसलिए, है कि मानव ने बुद्धि- 
भेद के कारण चेतनता के टुकड़े कर दिये हैं, ये शान-खड असत्य-से 
हैं। शिव अथवा मगल के. परम तत्व “में इनका लोप होने से ही 
विराट_ चेतनता का जन्म होता है। मनु यह अनुमव करके हो भद्धा 
से कहते है -- 
“यह क्‍या श्रद्धे! बसतू ले चल 
उन चरणों तक, दे निज संबल; 
सब पाप पुण्य जिसमें जल्न-लल, 
पवन घन जाते हैं 
मिटते असत्य से ज्ञान केश, 
' समरस अखण्ड आनन्द 'बेश [ए 


मेद-बुद्धि के कारण चेतनता के ठुकड़े-दुकड़े करके मानवता 
अमित हो रही है। कवि ने भिपुर का दर्शन कराया है । इसे उसने 
कर्मभूमि, भावमूमि और ज्ञान-मूमि के नाम से पुकारा है| ये क्रमझः 
भोतिक, मानसिक ओर आध्यात्मिक जगत्‌ के द्योतक हैं । तीनों अलग- 
अलग अपूर्ण भर भ्रमित हैं। उनमें अशाति है। इस भेत या 
शत्रिगुण को ही पुराणों में त्रिपुर का रूप दिया गया है जिससे सध्टि- 
मात्र पीड़ित हें | शिव इसी त्रिपुर का बध करके सुष्टि की रक्षा करते 
हैं। मतलब-अ|त़॒ की यह भेद-बुद्धि ही उतार के दुःख का कारण है 
ओर इन तीनों-का सामझ्स्य, तीनों का सभत्व ही आनन्द का साधन 
है| 'कामायनी? में कवि ने भ्रद्धा के द्वारा तीनों को एकत्र कराया है 
जो मनोवैज्ञानिक एवं बौद्धिक दृष्टि से अधिक सुवोध हे | 


ध्कामावनी' को दाशनिक पृष्ठभूमि [ २४७ 


स्वर॒ लय द्ोकर दे रहे ताल, 
मे लुप्त हो रहे दिशा काल। 
ल्‍८ ८ 
लीला का सन्दित आह्वाद, 
बह प्रभापुश्ध॒ चितिमय प्रसाद; । 
आलनन्दपूर्ण. ताण्डब सुन्दर, 
मरते थे उच्च्चल शअम-सीकर; 
बनते ठारा, हिमकर, दिनकर, 
उड़ रहे घूलिकण से भृघरः 
संहार सूजन से युगल पाद-- 
गतिशील, अनाइत हुआ नाद। 
4 ओर 
विखरे असंख्य अक्यार्ड गोल, 
युग त्याग प्रहदण कर रहे तोल; 
विद्युत्‌ कटाक्ष चल गया जिधर, 
कंपित संस्ृति वन रही उघर; 
चेतन परमारु अनन्त विखर, 
बनते विलीन होते क्षण भर; 
यह विश्व भूलता मह्या दोल, 
परिवर्तन का पढ रहा खोल्न। 
२ 4 
उस शक्ति शरीरी का प्रकाश, 
सब्र शाप पाप का कर विनाश-- 
नतेन में निरत, प्रकृति गलकर, 
उस कान्ति सिंधु में घुल मिलकर; 
अपना स्वरूप घरती सुन्दर, 
कानीय वना था भीषणतर 


'कामायनी? की दाशंनिक पृष्ठभूमि [२४९ 


इस प्रकार 'कामायनी' के मूल में जो आध्यात्मिक तत्व है वह 
शैत्र तत्वज्ञान फे आनन्दन्तत्व के ऊपर खड़ा है। इस तत्वशान की 
विवेचना कवि की स्वतत्र विवेचना है। उसमें उठकी मौलिक खोल 
है| इस पर बौद्ध _तत्वजश्ञान की भी छाया है। शुद्ध निर्लेप चेतनता 
और आनन्द की प्राप्ति ही मानव का चरम लक्ष्य है। समाज-निर्माण 
और लोक-कल्याण इस रूक्ष्य कौ सिद्धि के बीच की मंजिलों के रूप 
मे आते है| व्यक्ति और समाज में अविरोधी चेतनता का भाव रख 
कर द्वी सच्ची उन्नति सम्भव दे | इस उन्नति में बुद्धि का अनिवार्य 
महत्व है पर बुद्धि की शुद्धि श्रद्या द्वारा सदैव होती रहनी चाहिए । 
श्रनियंत्रित बुद्धि प्रमाद में परिवर्तित होकर परस्पर प्रतियोगिता और 
विनाश का कारण द्वोती है। संस्कृति बुद्धि परस्पर सामझस्य और 
सुख का कारण द्वोती है। इस प्रकार भद्धा द्वारा मेद बुद्धि के संस्कार 
से शुद्ध चेततता और आनन्द की साधना ही चरम लक्ष्य है और 
इसी का सुवोध एवं कल्लापू्ं संदेश 'कामायनी' के कवि ने हमें 
दिया है। यह सदेश आनन्द और शक्ति यानी पौरुष से पूर्ण है । 
उसमें निष्कियता नहीं, चिरचेतना और कर्म्यता है | 


ब्रे 


सृशकान की सबसे बड़ी विशेषता यह होनी चाहिए कि वह 
जगतू को एक स्थायी सदेश दे और उसमें हम कला का 
चिन्मय स्वरूप देख सके। इन दोनों दृष्टियों से 'कामायनी को 
ससार के भ्रष्ठ काव्यों के वीच रखा जा सकता है। यह न केवल 
हमें एक स्थायी संदेश देता है वरन्‌ जगत्‌ के प्रति एक नवीन दृष्टि 
भी देता है। इस श्रन्धकार मे, जिसके अन्दर मानवता भटक रही है, 
एक प्रकाश-पुज की भाँति हमारे मानत-क्षितिज पर वह श्राया है। 
इसमें विविधता है पर उस विविधता में एकता भी है | इसमे 
भाषा का गामी य॑, शैल्ली का परिमाज॑न, छुन्दों की विविधता, अ्रलकारों 
का सुन्दर उपयोग और रस तथा ध्वनि की पुष्टि एवं श्रमिव्यक्ति है। 
न केवल्न काब्य की आत्मा का तेज इसमें है वरन्‌ काव्य-शरीर का 
ओज, सौष्ठव एवं सौंदर्य भी इसमें है। भाव और भाषा दोनों का 
मुन्दर सामल्लस्‍्य 'कामायनी! में हुआ है । इसकी आत्मा का किंचित्‌ 
परिच्रय दम पहले दे चुके हैं | यहाँ काव्य के बाह्य सौदर्य की दृष्टि 
से इस पर थोड़े में विचार करते हैं| ; 

“कामायनी” में पहाड़, नदी, प्रभात, सन्ध्या इत्यादि के बहुत 
सुन्दर चित्र हैं। इसमें रूप, सौदर्य के भी बड़े मनोरम चित्र दिखाई 
पड़ते हैं। सुन्दर उपमाझों, रूपकों भर उद्मेक्ञाओं से काव्य भरा 
पड़ा है। पर ये श्रल्लंकार काव्य पर बोक नहीं हैं वे काव्य की कमनी- 
यता को बढ़ाते हैं। देखिए:-..- 

अलंकार: 

साधवी निशा की अलसाई, 
अलकों में लुकते तारा-सी; 
कया दो सूने सरु अंचल में 
अंतः सलिला की घारा सी। 


[ १२) सौंदर्य 
पकामायनी' की काव्य-सोंद थे 


२५४ ] कवि /प्रशाद! की काव्य-साधना 


मैं रति की प्रतिकृति लब्जा हूँ, में शालोनता सिखाती हूँ, 
मतवाल्ी सुन्दरता पग में, नूपुर सी लित्रट मानवों हूँ। 


चंचल किशोर सुन्दरता की, में करती रदतो रखचाली, 
में बह हलकी सी मपलन हूँ, जो बनती कानों की लाली ।” 
भाषा:-- 


कामायनी' की भाषा भी विषय के अनुकूल है। जहाँ गंगरौर 
भाव है वहाँ भाषा में गनीरता है। जद्दाँ कोमल भाव है तदाँ भाषा 
सकल और रप््पपी हो गई है। फहदी-कहीं तो शब्‌द-र वता बड़ी सरल 
एव प्रसाद गुण-यपूर्य है । 
मैं क्या दे सकती तुम्हें मोल, 
यह हृदय ! अरे दो मधुर बोल; 
में हँसती 


अनुराग भरो हूँ मघुर घोत्न, 

चिर विस्मृत सी हूँ रही ढोल । 

श्रद्धा का यदद गीत सुनिए; इसकी भाषा में कितनी मसवुरता एड 
रस हे-- 


माघुये:-- 
तुमुल॒ कोलाहइल कलद्द में, 
में हृदय की बात रे मन ! 
बिकल ट्लोफर नित्य चंचत्न, 
सोजती जब नींद के पत्न, 


कामायनी का काव्य-सौंदय्य [ रश३ 


उठती है किरनों के ऊपर 
कोमल किसलय की छाजन सी, 

स्वर का मधु निस्वन रंध्रों में 
< जेसे कुछ दूर वजे बंसी। 


कामना की किरन का जिसमें मिला हो ओज, 
कौन हो तुम, इसी भूले हृदय की चिर खोज 
कौन हो तुम विश्व माया कुहक-सी साकार, 
प्राण सत्ता के मनोहर भेद-सी सुकुमार ! 
लड्जा वाला पूरा सर्ग सौन्दर्य के मूदुल चित्रों से भरा है। लज्जा 
अपना परिचय देती हुई कहती है - 
अम्वरचुम्बी हिम श्ृंगों से, कल्रव कोलाइल साथ लिये, 
विद्युत्‌ की प्राशमयी धारा वहती जिसमें उन्माद लिये। 
है ० 
जो गूज उठे फिर नस-नस में मूच्छेना समान सचलता सा 
ओखों ' के सॉँचे सें आकर रमणीय रूप वन हलता सा 
नयनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो 
चह कॉंध कि जिससे अन्तर की शीतलता ठंडक पाती हो। 
अर >८ 4 
फूलों की कोमल पंखड़ियों, बिखरें जिसके अभिनन्द्न में, 
भकरन्द मिज्ञाती हो अपना, स्वागत के कुंकुम चंदन में। 


उज्ज्वल बरदान चेतना का, सौंदय जिसे सब कहते हैं, 
जिसमें अनन्त अमिलापा के, सपने सब जगते रहते ह्ं। 


| 


२५६ ] कवि प्रधाद' की काव्य-साघना 


कामायनो के काब्य-सौंदर्य का दशन कराने के लिए एक श्र॒लय 
पुस्तक चाहिए । 
थों तो 'कामायनी' में खोज करने से दोष भी निकाले जा सकते 
हैं| इसका एक दोष तो यह है कि आरम्भ में इसकी कथा बहुत घीरे- 
धीरे चलती है। उसमें गति (॥९॥४॥.0) की बड़ी कमी है। छुन्दों में 
तो गति है पर कथा में गति नहीं है। उत्तराद्ध मे यह गति एकाएक 
चेहुत बढ़ जाती है | | 
कद्दी-कहीं चिन्तय प्रयोग भी हैं। व्याकरण की भी कुछ भूलें , 
दिखाई पड़ती हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं-. 
अरे अमरता के चमकीले, न्‍ 
घुतलो। तेरे वे जयनाद। (प्रष्ठ ७) 
यहाँ "तेरे! अशुद्ध है। बहुवचन 'पुत॒लो? के साथ यह्द प्रयोग 
दूषित है। 


विश्व कमल्न की मृदुल मधुकरी, 
रजनी तू किस कोने से-- 


आती चल जाती, 
पढ़ी हुई किस टोने से। (पृष्ठ २६ ) 
अन्तिम पद अस्पष्ट है। कौन सा टोना पढ़ी हुई” श्रथ इससे 
स्पष्ट नहीं होता | 
तुहिन कणों, फेनिल लद्दरों में, 
मच जावेगी फिर अंधेर। ( प्रृष्ठ ३६ ) 
“अंधेरः ज्रोलिग नहीं, पुल्लिग है अतः ज्वाबेगा' होना चाहिए । 
पटें सागर बिखरें अहपुंज, 
और ज्वालामुलियों हों चूर्ण । ( प्रष्ठ ४८) 
ज्वालामुखी! का बहुवचन ज्वाज्ञामुखियाँ” ढीक नहीं मालूम 
पड़ता | 


कामायनी का काव्य-सौंदय्य [ २४४ 
चेतना थक सी रही तब, 


मैं मय की वात रे सन! 


चिर विषाद विलीन सन की, 
इस व्यथा के तिमिर वन की, 
मै उपषा-सी ज्योति-रेखा, 
कुसुम विकसित आत रे सन ! 
जहाँ मरु ज्वाला धधकती, 
चातकी कन को तरसती, 
उन्हीं जीवन धाटियों की, 
सरस बरसात रे मन! 
पवन की ग्राचीर में रुक, 
जला जीवन जी रहा ऊ्ुुक, 
इस भझुलस ते विश्व दिन की, 
मै कुसुम ऋतु रात रे मन! 
सिर निराशा नीरधर से, 
प्रतिच्छायित अश्रु सर में, 
मधुप झुखर मरंद मुकुलित, 
सजल जल्जात रे मन! 
कामायनी? में रौंदर्य, भाव, भाधुर्य का ऐसा सुन्दर समन्वय है 
कि पदुकर मन मुग्ध हो जाता है। पहले के कई श्रध्यायों में हम 
उठकी झुन्दर कविताओं का परिचय दे चुके हैं | इसलिए पुनदक्तियों 
के द्वारा पुस्तक का वल्षेबर बढ़ाना उचित न होगा। सम्पूर्ण 


कामायनी का काब्य-तौंदर्य [ २४७ 


मृग डाल दिया, फिर धनु को भी, 
मनु बेठ गये शिथिलित शरीर । ( ४० १४१ ) 


धशाविलितः की जगह शिगिल' ही पर्याध और अधिक 


शुद्ध था। है 
श्रद्धे | तुमको कुछ कमी नहीं, है 
पर में तो देख रहा अभाव । ( ए० १४४ ) 


यों कहकर श्रद्धा हाथ पकड़, 
मनु को ले चली वहीं अधीर। (०,१४६ ) 
मंमा अवाह सा निकला यह जीवन विकछुब्ध महा समीर 
( ४० १४७ ) 
उपयु क्त उद्धरणों में प्रवाह शियिल है। 
पृष्ठ १११--११२ क्रमशः 'किलात' के स्थान पर आकृति और 
अआक्ुलि' के स्थान पर 'किलात' चाहिए | 
इस तरह की थोड़ी-सी गलतियाँ और भी हैं। पर इतने बड़े 
कान्य में नगरय हैं । 
सब मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि 'कामायनी' क्या आदर, 
क्ष्या सत्य के बोध, क्या भाव और भाषा, कया काव्य-सौंदय सब दृष्टि 
से आधुनिक दिन्दी-शहित्य का सर्वश्रेष्ठ काज्य है। इसमे हिन्दी को 
मानवता की एक उदात्त कछ्पना दी है भौर इमारे सामने कला का 
चिरतन सन्देश अत्यंत सानवीय एवं श्रेष्ठ रूप भें रखा है। 
'कामायनी” गम्भीर अध्ययन और विचार का काव्य है। और यद 
आशा की जानी चाहिए कि इससे हिन्दी का काब्याघार पुष्ट, विक- 
ठित और प्रकाशित द्ोगा | 


बेड 


कृषि धराद आधुनिक हिन्दी कविता के पिता” कहे जाते हैं| 
बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में हमारे यहाँ जो अनैतर्गिक 
काव्य-व्यापार चल रहा था उसने हमारे साहित्य के आधार को विल्कुल 
खोखला और अ्रवास्वविक कर दिया था। एक और रौविक्नाल के 
कान्य के ध्वंसावशेष के रूप सें विकृत वासना-रंजन बच गयाथा 
और दूसरी तरफ उसके विरोध और प्रतिक्रिया-त्वरूप आदश तो नहीं 
पर नकली एवं श्रयत्‌ आदक्शौ--१६०७०००-70०४ाछय की एक 
श्राँधी चल पड़ी थी |-काव्यू-कौ-आत्मा ग्तानुगतिकता और प्रतिक्तिया 
के इस इन्द में पड़ी छुटपंणा रही थी । साहित्य के प्रति सारा दृष्टिकोण 
हो घ्षा दो रहा था और उसको मानसिक पृष्ठभूमि श्रप्रातिक एवं 
अस्वात्य्यकर. भात्रों से अनुरंजित थी | हिल्य जीवन सेअलग हो 
गया.था.-और जल की सदा बहती हुई घारा से अल्तग हो जानेबाले 
छोटे जलाशय की साँति'उसमें सक्ञन पैदा-हो- रही थी। साहित्य की 
आत्मा का पक्षी जंजीरों में वेधा तड़प रद्दा था। ऐसे ही उम्य कवि 
प्रताद' ने इस ज्षेत्र में प्रवेश किया; उन्होंने ब॒न्धनों को काट दियाः 
पक्की के उड़ने का दायरा बहुत विस्तृत हो गया। हमारी गलियों में 
ताजी हवा के फ्ोंके आये और वह मूच्चना जिसने हमको न केवल 
वनन्‍्दी कर रक्खा था वरन्‌ जिसके हाथ बन्‍्दो होने में हम एक प्रकार की 
उन्म्रत्तता का अनुसव कर रदे थे, छिन्च-भित्न होगई । जागरण का एक 
संदेश आया और नवयुग की भाँकी हमें दिखाई दो। 
यों प्रसाद? जी ने इमारे खाहित्य की मूच्छना को दूर कर उसे 
जगाया ओर हिन्दी काब्य को सत्वी सावुकता के मेंवर सें पड़कर 
इूवते से रचा कर एक दृढ़, स्वस्थ और सन्तुल्तित मानसिक पृष्ठभूमि 
पर उसे स्थापित किया । हिन्दी में शज्ञार को वास्तविक, स्वस्थ और 
परिष्कृत रूप देने का भव प्रसाद! जी को ही दिया जा सकता है। 


_ जीवन-समीच्षा खण्ड 
[ १३] 
कवि प्रसाद” की साहित्य-साधना 
का चेतनाधार 
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भरनों ओर पत्तों में हम उनके इस मानवीय आधार को पनपते 
ओर व्यक द्ोता देखो हैं| इनमें कवि सनातन पुरुष की विराट 
प्रकृति-नारी का सौंदय्य देखता है। यहाँ मानवी श्ट गार को स्वश्य 
दृष्टिकोण से देखने को कला धीरे-धारे विकसित ओर शिक्षित -- 
6700 -हुई है | प्रकृति के ह्न उपादानों को लेने में कदाचित्‌ 
कत्रि का यह भी श्र रहा होगा कि वह मनुष्य ओर प्रकृति के बीच 
सामंजस्य, एकरूपता स्थापित करे | इत अनुमान की पुष्टि हृत बात 
से भी होती है कि कवि के काव्य में प्रकृति का मानव-सापेक्षय रूप 
ही अ्रधिक्रवर व्यक्त हुआ है । इस प्रकार प्रकृति और मानव के बीच 
एक सामझ्षस्य स्थापित किया गया है। 

ज्यों-ज्यों कवि का विकास हुआ है मध्य पथ में उसकी आस्था 
बढ़ती गईं है और यद्द श्रात्पा बुद्धि, और श्रनुधतर से पुष्ठ होती गई 
है। उनकी रचनाओं में हम इसका उत्तरोच्र परिष्फार और विक्रास 
देखते हैं| आरम्भ में उनका काठय प्रकृति के रदस्पों के प्रति कौवृहल 
से भरा हुआ है। वह आगे बढ़ते हैं श्रौर यद कौतूइल कुड और दृढ़ 
होवा है; बह जिज्ञासा में बदल जाता है | यद्द निश्ञाता उनके क्राब्य के 
मूज में सर्वत्र हे। इती जिजश्ञाधा के कारण सृष्टि के प्रति प्रोति उन 
इंती है । उस प्रीति के सिलतिले में सौन्दयं-त्रोध और फिर समबष्टि 
के कल्पाए की दृढ़ चेतना का विकास होता है। उनके श्न्तिस 
फाब्य--कामायनी'--.में इस चेतना का बड़ा ही सुन्दर और विशाल 
रूप दिखाई देती है। 

यदि हम विचार करें तो मालूम होगा हरि प्रत्येक् मानव के 
जीवन में विकास का यही क्रम है। शैशध में कुतूइल, फिर बाल्ापन 
में तिज्ञावा, फिर किशोरावस्था में प्रीति और श्रनुएक्ति, बाद में योवन 
में तौन्दर्यजोब और तब्े पीडे प्रोढ्यय में काल्याणकारी चेतना 
आती है। विकास का यह क्रम फेवल व्यक्तियों तक दी श्ोमित नहीं 
है बरद्‌ मानव्र-उधाज और सम्यता के विक्राध का भी यहों क्रम है। 
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उनके पहले या तो *टद्भार के नार्म पर नारी शरीर का अल्॑न्य स्थूर् 
और ठतेजक वर्णन बच रहा था, या फिर शरज्भार के एकर्देम व हष्कार 
का स्वर वातावरण में गूँज रद्द था। वच्तुतः ये दोनों दृष्टियाँ श्प्री- 
कृतिक थों और. जोवन की दों मिथ्या प्रतिक्रयाश्रों को व्यक्त 
करती थीं।- इन दोनों दृष्टियों के अधघार पर न तो कोई ध्थायी 
और स्वस्थ उमाज- रचना ही कीं जा सकतीं है, और न॑ सोहित्य 
या मनुष्य की सामूहिक पर सस्कृत अनुभूतियों को ही कल्याणकारी 
रूप प्रदान किया जा सकता है। मानव-समाज का निर्माण दी श॑ंगार 
का प्रेरक भावना को लेकर है। उसमें मिदाया यां हटाया नहीं जा 
सकता | हटाने से उसकी भीषण प्रतिकृगा होती है। इसे हम नीवन 
में भी और इतिद्ाम में मी देख चुके हैं। इसलिए सच्चा कलाविद 
साहित्यकार शगार के परिष्कार का प्रयत्न करता है और उसमे एक 
गहराई और वारीकी लाने का प्रयत्न करता है--उसे भ्रष्ठतर और 
कल्याणकारी रूप देता है और यों विकृत होने पर जो चीज़ बिप 
हो जाती है अथवा विल्कुल अनग दो जाने पर जिससे जीवन रुक्ष 
और श्रमर्यादित हो जाता है उसे एक स्वस्थ और हृढ घास्तविक 
आधार पर अ्रष्ठ कवि या कलाकार स्थापित करता है। कवि प्रसाद! 
ने हमारे साहित्य के पतन के युग में पहली बार यद्द स्वास्थ्यकर सदेश 
हमे दिया । उन्होंने पहलीं वार विकृत शगार के प्रति विद्रोह किया 
और श्टगार के एक स्वास्थ्यकर और व्यापक रूप का परिचय हमे 
फराया। 

प्रसाद! जी मानवता के लिए. स्वास्थ्यकर साहित्यिक पृष्ठभूमि 
की रचना में आरम्भ से ही सचेष्ट हुए। पर आरम्भ में उन्होंने 
इसके लिए. प्राकृतिक उपादान चुने, कदाचित्‌ उन्हें भय था कि 
आरम्भ में ही मानवीय रूप देने, मानत्रीय श्र गार क्षो लेने से श्'गार 
को ठीक-ठीक समझने में लोगों कौ उ्तकन और बढ़ जायगों | 
इपलिए चांदनी में, फू्तों में, नदियों मे, चाँद और ताराश्रों मे, 
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परिष्कृत करने एवं उसे हृढ़ आधार पर प्रतिष्ठित करने का 'मिशन! 
घोड़कर विकृृति भनोविनोद और राजदरबारी कार्य-कम का एक अरे 
मात्र हो गई । इन राजदरवबारों के संसर्ग श्रोर वातावरण से दिन-दिन 
उसमें बिक्ृव *टज्ञारिकता और रस-हीनता श्राती गई और उ8का यहाँ 
तक पतन पैदा हुआ कि कविता के दी प्रति समाज में एक जवर्दस्त 
प्रति-क्रिया पैदा हो गई और वह सदाचार गिरानेवाली चीज समझी 
जाने लगी । 
इस श्रेवेरे खाई से निकाल कर काव्य को उसके स्वरूप में 
और जीवन की उच्च भूमिका पर उसे प्रतिष्ठित करना एक असाधारण 
“काम था | एक ओर प्रतिक्रिया, दूसरी ओर गतानुगविकता इस कार्य 
में बाधक थी | इनके बौच से मार्ग बना हैना एक महान शक्ति और 
साधनावाले कलाकार से ही सभव था। बड़ाल में रवीन्द्रनाथ ने 
इसका श्रारम्भ किया पर बाद में वह दिन-दिन रहस्यमय और 
द्वाशनिक होते गये | आधुनिक सभ्यता की प्रखर दोपइरी में, शिमिल- 
मानस एवं भान्त लोगों ने इस रहस्यमयता में एक अस्पष्ट शीतलता 
ओर आनन्द पाया पर यह आनन्द जीवन की हृढ़-भूमिका से 
सम्ब्रन्धित न था | उसकी कोई बौद्धिक घारणा न थी। इसलिए वह 
भी बाद में शिथिल द्वोतों गई | पर इतना अवश्य हुश्रा कि रवीन्द्रनाथ 
ने बच्चा की शियिल चेतना को एक धक्का दिया और साहिल के 
परिष्कार एवं स्वस्थ चेतना के विक्रास मे सहायक हुए। उन्होंने बच्चला- 
साहित्य की रुद्ध आत्मा को मुक्त कर दिया | वह मुक्ति के उल्लास से 
भरी हुई उठी और बल्चाल के जीवन पर छा गई । 
जो कार्य, रवीन्द्रनाथ ने बज्ञाल में किया वद्दी प्रसाद! जी 
ने हिन्दी में किया | पर 'प्रसाद! जी' आरम्भ में इतने लोक-प्रिय न 
हो उके | इसका एक कारण यह था कि उनके पास अपने “मिशन! 
के प्रचार के साधन उतने न थे; दूसरी बात यह कि" रवि बाबू ने जब 
फलाकार के साथ मिशनरी का भी रूप धारण किया, (प्रसाद! जी 
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बुतृए्ल और डिश्ारा स्माज और व्म्यता के मृत में है। उन्हीं के 
कारण सभ्यता का आरम्भ होता है और प्रत्येक अनुभव के साथ 
यह परिष्कृत और पुष्ट होती तथा बीच को भेणियों को पार बरतो 
हुई शुद्ध सोन्दर्य-बोध और बल्याणौ चेतना के रे तक पहुँचती है। 
शारी सृष्टि इसी क्रम से विकिस्ति कर पुष्ठ होती है। इर्सालए 
सभ्यता, सरक्ृति और रहित की सच्ची आधारशिला शुद् सौदयं- 
योघात्मक चेतना ही हो सकती है। जब काव्य श्रौर साहित्य, सभ्यता 
और सस्क्ृति के इस शुद्ध रूप को प्रकट फरते हैं तभी वे अपनी 
महिमा से श्राहतत और वल्याणकर हो उकते हैं। यही साहित्य का 
चेतन स्वरूप है। इमारी सम्पूर्ण सम्बता, सल्टृदि और प्राचौन शह्ित्य 
इसी मद्दान्‌ प्रदु्िि से :काशित हैं। सभ्यता के पतन के साथ साथ 
इस दृष्टिवोण का चोप डोोता गया, या थों कहना ज्यादा उचित द्ोगा 
कि यह दृ्वोण ज्यों-ज्यों धुंभला दोता गया त्यों त्यों हम गिरते 
गये ( पिछले काल का सरकृत साहित्य इस आधार-शिला से हटकर 
फेवल अनर्गल शब्द-नाल में फेंस गया है श्रौर उसका सौंदर्यजोघ 
किसी दृढ एप सरवस्थ मानवी चेतना में विकसित न होकर केबल 
शब्दों की जादूगरी तक ही बँघकर रह गया दै। भध्ययुग के सम्तों 
ने चेतना फे इस सकुचित और अश्ररवास्थ्यकर रूप के प्रति 
विद्रोह किया था और सरकृति का व्यापक समन्वयात्मक इृष्टि- 
फोण स्पापित करने का प्रवल्ल यत्न किया या । इतौलिए 
उस दाह के हिन्दी साहित्य भे हम कल्याणी कला के कुछ 
सवो सम नमूने देखते हैं| पर वाद में यह प्रयत्न भी राजनैतिक एवं 
सामाजिक प्रतिकूलताओ के कारण शियिल हो गया और उर्तर-काल 
को दिन्दी कविता शब्द-विन्यास मात्र रह गई और उसमें हम केवल 
कवियों की जिमनार्टिक' का ही आनन्द ले सकते हैं शुद्ध तौंद॑- 
बोध एवं रस की, इसोलिए, उसमें वड़ो कमी है। और यही कारेण है 
कि वह उच्तरोत्तर जीवन की प्रेरणा का रूप त्याग कर और रुमाज वो 
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अपनी साहित्य-ताधना में उन्होंने बौद्ध साहित्य एवं दर्शन से 
करुणा का बौद्धिक दृष्टिकोण अहण किया और हिन्दू दर्शन एवं 
उपनिषद्‌, विशेषत वेदान्त, से स्थायी एवं विराट चेतना का श्राघार 
लिया | इसके साथ शैव तत्वज्ञान से उनको श्रानन्द औ्रौर उत्फुल्लवा 
( ए४ए४०४३ ) तथा उसी के साथ शक्ति के अमेदत्व की श्रनुभूति 
प्राप्त हुई । वे नवीन वेदान्तियों के मिथ्या या मायांवाद के बड़े विरोधी 
थे और कट्दा करते थे कि य॑ह प्राचीन एवं वास्तविक वेदान्त का 
बिल्कुल विक्ृत रूप है । उनके मत से वेदान्त विश्व को आनन्दमय 
मानता है श्रोर उसी झानन्दमयता की सिद्धि उसका रूद्य है । इस 
प्रकार तीन तत्वज्ञानों से उन्होंने अपनी साधना का चूत्र अहुय किया 
था और उसको अपनी बुद्धि एवं चेतना के श्रालोक में एक उज्ज्वल 
एवं कल्याणकारी रूप दिया था | उनकी इस साधना का सारा आधार 
बौद्धिक था, इधलिए दुस्ताइसिक--0807/8-दोते हुए. और 
साधारण दृष्टि से आदश्श-समन्वित होकर भी' उतमें वाह्तविकवा का 
प्रकाश था| प्रसाद! जी की शक्ति का यद्दी कारण था | 


५ ५ )५ 

इध बौद्धिक प्रतिभा और शक्ति के कारेंण ही 'प्रशाद! बी श्रनेक 
संधर्षों को पार कर सके और इसी दृढ़ता के कारण वे वह सब हमें 
दे सके जो दे गये हैं । पर “प्रधाद” जो ने साहित्य के नाते हमें जो 
दिया है था उन्होंने नो कुछ लिखा है उससे वद्द बहुत भ्यादा और 
मद्त्वपूर्ण है जो नहीं लिखा। साहित्य-श्षष्थ तो वह थे और इस 
हैसियत से साहित्य के इतिहास में उनका स्थान बड़ा ऊँचा है पर 
मानवीय दृष्टि से भी वह महान्‌ ये। किसी हृतिद्वास मे वह अ्रतिखित 
ही रहेगा और दुनिया उसे जान भी न पायेगी पर इससे उनकी साधना 
को मद्तत्ता कम नहीं द्ोती | क्या उनका काव्य और क्ष्या उनका 
जीवन उनकी थरेष्ठ बौद्धिक धारण (]70]( ९० 00700/ ०7) 
का यूचक है | इसे बौद्धिक धारणा कुदृदते हुये भी तकोच होता है पर 
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केवल कलाकार' हो रहे। 'प्रेसाद! जी की चेतना' का आंघार अधिक 
सप्ट एवं बौद्धिक था और वह ककाकार का जगेत्‌ के बाजार में 
- जाना उचित न समझते ये | चूँ कि उनकी. कज्ा रहस्यों से उलकौ न 
, थी और उनके सिद्धान्तों के पाछे ,जद्देग की गति न थी, इसलिए 
जनता उनकी ओर:आकर्षित न हो सकी । ससार के संघर्षो' से आलोड़ित 
आऔसत दर्ज के लोग जीवन के सत्य की अपेक्षा जीवन से पलायन--- 
€8८४]00--या क्षण भर उससे श्रज्मग हो जाने की रहस्यमयता से 
अधिक आकर्द्ित द्वोते हैं | प्रखाद जी के पूस ऐता कुछ न था, इसलिए 
रवीन्द्रनाथ को जैसे पाठक मिल्ले वैसे उन्हें नहीं प्राप्त हुए) 
काव्य में वे न केवल हमारे जागरण-काल के अग्रदृत थे नरन्‌ 
उसमें नवीन प्रयोगों का क्रम भी उन्होंने चलाया | हिन्दी में सॉनेट' 
( चत॒र्दश-पदी--अग्रेजी कविता ) का आरम्भ उन्हीं ने किया क्र 
बड़ी सफलता के साथ किया | मद्मायुदधू काल, के “इन्दु! की फाइलें 
उनके काव्य के नूतन प्रयोगों से मरी हुई है | 'सादित्य की १६२० के 
बाद की पीढ़ी को 'इन्दु! का स्मरण नहीं है, इसे हम'अपना 'दुर्माग्य 
हो कद्द सकते हैं पर आधुनिक हिन्दो-साहित्य में एक नई धारा जाने 
और उसका बौद्धिक नेतृत्व करने का भय इन्दु! को दिया जाना 
' चाहिए । 'इन्ह! का स्टैएडड उस समय की 'सरस्वती' के स्टैएडड़े से 
बहुत ऊँचा था। उसने इतिहास की गवेषणा के कार्य को उत्तेजन 
दिया, उसने काव्य के नदौन॑ प्रयोगों को श्राश्रय दिया, उसने समात्षा 
की नवीन प्रणाद्षी चलाई । उसने अनेक लेखक ओर विचारक भी 
पैदा किये। मुझे याद है कि इसके आहकों में भारत' के अ्रनेक 
प्रतिष्ठित इतिहासकार श्रौर अन्‍्वेषक थे | 'प्रधाद”जी ने ही हिन्दी 
में मुक्तइत्त की प्रथा चलाई; 'प्रसाद' जी ने द्दै सबसे पहले गीति 
नाट य लिखे | जब हमारे साहित्य में ऐतिहासिक खोज का भली-भाँति 


आरम्भ भी न हुआ या, उन्होंने 'चन्द्रगुप्त मय? 'लिखकर ऐतिहा 
खोज फो प्रोत्साइन दिया | 3332 


हेड 


॥।क्‍ 
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सक्रात्वि-काज्ष राष्ट्र.एव व्यक्ति दोनों के जीवन में बड़ा खतरनाक होता: 
है | इस समय पायः लोग या तो पिछुड़ जाते हैं, या बह नाते हैं !' 
पर उत्कंट धारा में श्र्पनी 'शक्ति से अपने को उचित. सौसा पर 
रोक रखना बहुत ही थोड़े लोगों का काम है.। वह, निस्सदेद्, हिन्दी 
की रबंभ्रोष्ठ बौद्धिक प्रतिमा ये । 
भ८ 
पर ऐसा न था कि.,सस्कारों एवं परिस्थितियों के प्रभाव से वे एक 

दम मुक्त हो,गये हों। ऐसा संभव॑ न था | इसीलिए दम देखते हैं कि. 
मनुष्यता जहाँ अपनी बौद्धिक चेतना में बेंघी थी; तदाँ कौटुम्बिक एव 
सामाजिक परिस्थिति ने उन्हें धोर भाग्यवादी बना दिया था। प्रसाद! 
जौ में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के विद्यार्थी को श्रध्ययन' का एक 
विचित्र 'केस! मिलता है। उनमे भ्रदूभुत, दैव या इन्द्र ( १०४॥६५9 ) 
के दर्शन द्वोते हैं| तत्वतः और मूलतः उनका दृष्टिकोण थौद्धिक था 
पर व्यवद्दरतः वह अपने को भाग्य की गति पर छोड़ देते थे। इस 
भाग्यवाद का अर्थ निष्कितता उतना म था जितना एक निश्चित 
नियति की अवतारंण | इस नियति पर भी .उनका बौद्धिक रह्भ था। 
इस तरद्द हम एक ही मनुष्य में दो बिल्कुल भिन्न श्रमिव्यक्तियों को 
देखते हैं और मुझे! यह कहते हुए ढुःख है कि उनका अपने सम्बन्ध " 
में यद भाग्य के प्रति अंप्रतिरोध की भावना 'ही अन्त में उनकी भृत्यु 
का कारण हुईं | विगत छः मद्दी नो से 'मैं बराबर उन्हें उपयुक्त इलाज 
ओर जलवायु के परिवत्तेन पर जौर दे रह या। वह इसकी-उपयुक्तता 
मानते थे पर दूसरों के खाथ अन्याय या किसो प्रकार की जबरदस्ती 
करके अपने जीवन के दिन बढ़ाने को तैयार न हुए। भअपने प्रति 
उनका यह अनाग्रह श्रदूभत था और अपनी कमजोरी में भी हतनी 
*मद्दानता मैंने बहुत कम लोगों में देखी है। जैसे उन्होंने अपने को 
दूसरों की इच्छा और >याय बुद्धि पर छोड़ दिया हो; अपने प्रति किची 
' प्रकार की सहृदयता की भौख किसी से माँगने को वह तैयार न थे। 
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उपयुक्त शब्द के अभाव में मैं उसे इस नाम से पुकारा रहा हैं । मेरा 
मतलब उस परिष्कृत चेतना से है जो सब चीजों में इत्र कर देखतो 
और उनका ठीक मूल्य आँक सकती है । जो भावना की आँधी के बीच 
भी स्थिर रद सकती और फिर भी भावना से रस अद्दश कर सकती है। 
उनकी रचना पर और उनके जीवन पर सर्वत्र उनकी वौद्धिक--चेतन- 
मद्दानता की छाप है । प्रशाद जी जिस; वातावरण में उत्तन्न हुए थे 
उसमें उत्पन्न होकर दूसरा आदमी जीवन की निम्न वाठनाओं का शिकार 
हो जाता । उनके जीवन के मूल में वैमत्र, विल्ाठ एव" ऐश्वर्य बिछा 
था । उससे श्रपने को वचाते हुए, अपनी शालीनता और छामजस्या- 
त्मक थ्रेष्ठता को न गंवाते हुएए उन्होंने अपने को जो वनाया उसका 
कारण उनकी यही भश्रष्ठ बौद्धिक प्रतिभा थी। इस बात का पता 
उनके निकट रहने वाले भी बहुत ही कम लोगों को है कि उनको 
अपने जीवन में पग पग पर कितना जवर्दस्त संघर्ष करना पड़ा था| 
इस संघर्ष के बीच इतने दिनों तक भी अपने को समाल और खे ले 
जाना उनका ही काम था | प्रसाद जी की रचना और जीवन पर इस 
ह'्उव से विचार करने की बड़ी आ्रावश्यक्रता है। वह उन्नौसवीं सदी में 
पैदा हुए थे और बीसवीं सदी में पनपे थे। इन दो सदियों की 
सम्मिलित सृष्टि होने के कारण उनके जीवन की दिशा श्रनिश्चित 
थी। उनका शिक्षण श्रोर उनके संस्कार उनकी जैसी बेडिक 
प्रतिमा (ँ्रा्ी8कंप्क 2धरांपछ) के लिए पर्यातन ये बहिए- 
अधिकाश में प्रतिकूल थे | इनके बीच से झपना मार्ग बना 
लेना, अपने ढद्ध पर अपने व्यक्तित्व का विकास कर लेना और 
साहित्य को जागरण का सन्देश देना तथा उसे एक दृढ़ एवं रूस्थ 
शधघार पर स्थापित करना १ड़ा कठिन कार्य था। पर वह इसमे बदन 
दुर तक सफल हुए। उच्नौतवी छदी के अन्चकार मे जहाँ उन्होंने 
अपने को खो देने से इन्कार किया तदाँ वीसवीं सदी की नये ढक्ञ की 
मूढ़ता एवं अन्धविश्वारों के श्ञागे भी उन्होंने सिर न करता । 
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जो हवा फे ज़रा-से मोंके में उद॒ जाय या पानी की ज़रा-सी तेजी 
उसे बद्दा लेजाय । वह सुदृढ़ चद्दान की तरह ये । किसी चीज, किसी 
आन्दोलन, किसी वाद के भावनात्मक प्रवाह से, उसके प्रचार 
था जोर से, प्रभावित न द्वोते ये । घटनाओं, या श्रान्दोलनों के मूल 
में वैठने की उनमें बड़ी गहरी और पैनी दृष्टि थी | उनका दृष्टिकोण 
बुद्धिपरघान एवं शुद्ध ऐतिहासिक दृष्टिकोण था। वेद, उपनिषद्‌ , 
पुराण सब का श्रध्ययन उद्दोनि मानवता के विकास के ऐतिद्वासिक 
दृष्टिकोण से ही किया था| उन्होंने जीवन के पिछले काल में जो 
निबन्ध लिखे हैं, उनमें उनकी किसी चीज के अ्रन्तर तक घुस जाने की 
शक्ति देखकर आश्चर्य द्दोता है । वद्द किसी बात को इसलिये नहीं 
मान सकते थे कि उसे लेनिन या माक्स या मनु ने कहा है। किसी 
के कहने न कहने से कोई बात सत्य था श्रसत्य होगी, यद्द धारणा 
उनके निकट भितान्त ह्वास्यास्पद थी। उन्होंने भानवी इतिहास की 
धारा का निरुद्वेय अ्रध्ययन किया था और उन सब प्रयोगों की छान- 
बीन का थी जो इतिहास मे एक-एक करके दो चुके हैं | उनका” अर 
तक की सस्क्षतियों एवं प्राचीन साहित्य का अ्रध्ययन इतना गहरा. था 
कि बद् आजकल के उन सोगों को, जो योरप की नूतन सामाजिक 
घाराओं को नितान्त सत्य समभ बैठे हैं, देख कर केवल मुस्करा देते 
थे। यह मुस्कराहट मानो इतिहास के सचित अनुभवों, की मुस्कराहट 
थी | भारतवध , चैल्डिया, तुमेद की सम्यताओं में जो सामाजिक प्रयोग 
हुए ये, उनका'सिलसिलेवार वर्शन उनसे सुनकेर लोगों की आँखें खुल 
जाती थीं | 

'प्रखाद' जी ने हमारे साहित्य को बहुत कुछ दिया है। उनकी 
प्रतिमा से हमारा साहित्य घन्‍्य एवं पवित्र हुआ है | उनकी रचनाश्रों 
पर कई विस्तृत अन्य लिखे जा सकते हैं । उन्होंने काव्य को नई दिशा 
दिखाई, उन्होंने कट्टानियों को एक नया श्रौर मौलिक रूप दिया और 
अपने नाठकों के द्वारा उन्होंने हमारे साहित्य को बहुत वड़ी चीज दी 
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वैसे तो कौन कह-सकता दै पर मेरा पूर्ण विश्वास है कि यदि उन्होंने 
शपने प्रति यों. विवशता और लाचारी की भावनां न दिखाई द्वोती तो 
अभी उनकी मृत्य न होती । वह सब को सेंमालते हुए उपयुक्त इलाज 
एवं जलवायु-परिवर््तंन का आर्थिक बोक न उठा सकते थे । ऐसा नहीं 
कि उनके पास साधन न ये-। मकाने कई थे, जायदाद भी थीं। साख 
उनकी बड़ी थी । एक. वार जब मैंने उनको लिखा कि “यों आपको 
अपने को नष्ट करने का, अधिकार क्या है ओर क्यों आपका जीवन 
आप ही तक है ! यदि आप न सेमलेंगे तो. मुझे मित्रों से आपकी 
वास्तविक आर्थिक स्थिति बताकर रुद्यायता लेनी पड़ेगी (” तब 
उन्होंते कहलाया जब मेरा पुत्र है, तब सम्पत्ति पर मेरा क्या अधिकार 
है कि मैं उस प्र कज लें ? और प्रस्ताव के दूसरे अश की तो वह 
कल्पना ही न कर सकते थे । इस तरह उन्होंने, मेरी समझ से श्रात्म- 
बलिदान. ही किया हैं | ये बाते प्रकट करती हैं कि उन पर उनके चारों 
शोर के वातावरण, उल्कार, एवं परिस्थिति का भी असर था। पर 
अपनी चेतना से उन्होंने उसे बहुत दूर तक दवा दिया थां। शरीर 
और मन की दुर्बलता की अ्वध्या में वे छंस्कार फिर ऊपर आगये | 
इन सब बातो के दोते हुए भी प्रशाद जी ने हमारे साहित्य को 
जो सबसे वड़ी चीज दी है वद साहित्य का बौद्धिक:- चेतन--हष्टिकोश 
है । यों बहुत-से लोग उन्हे भावात्मक कवि-मात्र समझते हैं पर यह 
उनको ऊपर-ऊपरर का देखना है। इस भावना पर सवंत्र बुढि- 
वादिता का झकश है।,उनकी ,समस्त रचनाओं से एक 
सदैव उठता है--'ऐसा क्यों होता है!” यह , प्रश्न कर है 
दाशं॑निक प्रज्त्ति और जिज्ञासा का परिणाम है जो आरम्भ से उनके 
जीवन में रद्दी हे और ज्यादातर उनके एक विशिष्ट विकसित 
सनोवैज्ञानिक या बौद्धिक दृष्टिकोण का सूचक है। जो लोग उनके 
घनिष्ट सम्पर्क में आये हें उनको मालूम है कि वे घटनाओं और 
श्ान्दौलनों से सहज ही प्रभावित न होते ये | यह बह तिनका न था 
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हिन्दी में और भी महान्‌ लेखक हुए, हैं और श्आाज भी हैं, पर शात्म- 
प्रचार से इस प्रकार दूर भागनेवाला भुमे दूसरा कोई दिखाई न 
दिया | प्रसाद! जी का व्यक्तित्व बहुत, ही कम लेखकों को नतीब 
' होता है, हिन्दी में तो शायद द्वी किसी को द्वो | रूप, 'रज्च, स्वास्थ्य 
विद्या सब उनके पात थी श्रौर जीवन के मध्यकालं में पैसा भी था। 
वह अपने लेखों या पुस्तकों से कुछ परिश्रमिक न लेते थे इसलिए 
प्रकाशकों एंव” सम्पादकों द्वारा उनकी रचनाओं का'सहज ही काफी 
प्रचार दो सकता था। हिन्दी के दो-एक प्रकाशकों ने उन पर यह 
शुसुन्त्र आजमाना भी चाह, पर प्रसाद जी पर इन बातों का कंसी 
असर न होता था। प्रसाद जी को प्रचार के इतने साधन प्राप्त ये कि 
देखकर आश्चय होता है कि वह इन सबके बीच कैसे इतने स्थिर 


रह सके | हम लोग जो उनको निकट से देखते थे, कभी-कभी खीक , 


तक उठते ये | मुझे तो कई बार उनकी इस सर्वभक्षी तटस्थ दृत्ति 
पर क्रोध भी थ्राया है पर इन सब बातों का,उन पर प्रभाव न॑ पड़ता 
था | सभा-सुणा इटियों से वह,यों भागते थे जैसे वहयौं जाने से उनकी 


साधना नष्ट हो जायगी। कवि-सम्मेलनों, या साहित्य-गोष्ठियों मे ' 


यदि कभी इम ल्ञोग उन्हें घसौट ले जाते तो बह हमसे शर्त करा लेते 


कि चलकर हम लोग चुपचाप तमाशा देखेंगे, उसमें भाग न छेगे। 
जीवन में इस प्रकार की तटस्थ दश कबृत्ति उपयोगिताबादी दृष्टि. 
से भ्रच्छी हो या बुरी, पर इसे सिद्ध कर लेना ग्राजकल के जमाने में 
न केवल कठिन वरन असभव सा है। क्ष्या कारण था कि वह उस' 


हाट में, जहाँ सब चौजे जोर से चिल्लाने से ही बिक सकती हैं या 


जहाँ प्रदर्शन जीवन-ब्यंवसाय का प्रधान, शास्त्र, बन गया है, एड 


मढ़ैया बना कर इस प्रकार निद्धन्द्र रह ,सके ! वह कौन-सी चीज थी 
जो नाम की, यश कीं, प्रचार की मेनकाशों के अगशित प्रलोगन 

' के बीच उन्हें स्थिर रख,सकी ।,. ,, , 
इसका कारण यह या कि नो-छुछ वद्द लिखते ये दे 


कवि 'प्रशाद! की साहित्य-साघना का चेतनाघार [_ २७१ 


है | ये नाटक केवल नाटक द्वी नहीं हैं, वरन्‌ उनकी महान बौद्धिक 
घारणा और शक्ति के सूचक हैं। ये नाटक ईसा के ५०० वर्ष पूर्व से 
तेकर ईसवी सन्‌ की हजारवीं शताब्दी तक यानी १३६०० वर्षा की 
हमारी सल्कृति और हमारे समाजिक प्रयोगों के इतिहास हैं ॥ इनमें 
इमारे जीवन के उतार-चढाव, हमारे सामाजिक सब्भग्न के प्रयत्नों, 
हमारी विचार-घाराझ्ों और हमारे जीवन के विभिन्न श्रगों के चित्र 
हैं। इनमें हम अपना गौरव देखते हैं, अपनी महानता के दर्शन करते 
हैं और फिर बह महानता किन भूलों के कारण, किन परिस्थितियों 
में और कैसे नष्ट दो गई, इनको भी देखते हैं।वे उस दर्पण के 
समान हैं, जिनमें हम अपने कैशोर यौवन और फिर वृद्धावस्था 
--गौवन को देख सकते हैं। इनके नाटक पढ़ने के बाद ऐसा 
मालूम पड़ता है जैसे हम एक श्रत्यन्त सजीव और प्रभावशाली 
चित्रपट को देखने के बाद बाहर निकले हों! फिर सबसे ध्श्रच्छी 
बात तो यह है कि क्‍या नाटक, क्‍या उर्पन्यास कहीं भो वह भावनाओं 
को समस्याश्रों के इल के रूप में पेश नहीं करते। वह चाहते हैं कि 
हम धटनाश्रों की बारीकियों में उतरे, हम मानवी प्रजनत्तियों एवं 
मनोंरचनाओं का अ्रध्ययन करें | 

पर जैछा कि मै कह चुका हैँ, इन रचनाओं द्वास उन्होंने सबसे 
बड़ी सेवा जो की है, वद् यह कि हमारे साहित्य की तीज भावना- 
धारा पर जीवन के वौद्धिक--चेतन--दृष्टिक्रोण' का अक्कुश लगा दिया 
* है। 'प्रसाद! जी निस्सन्देद हिन्दी की स्वंभोष्ठ वौद्धिक प्रत्रिमा थे | 
उनके जोषन के इस केन्द्रीय सत्य को देखकर ही हस समझ सकते 
हैँ कि प्रचार के इस थुग मे, जद सालिकता भी अ्रखबारों के सहारे 
ही रास्ता तै करती है, वह तूफानों एवं प्रलोभनों के बौच किस प्रकार 
अचल रद उके थे | मैंने जीवन में क्रितने दो महान्‌ पुरुषों के दश'न 
किये हैं, पर उनके अन्दर भी--दो एक को छोड़कर--अपने यश के 
प्रति बह निश्वृद्ता और निस्तेंगता मैंने न पाई, जो प्रसाद जी में थी। 


कवि 'प्रंसादः की साहित्यन्शाधना का चेतनाघार | २७३ 


मांवना के प्रवाह मे न लिखते ये) अपनी बौद्धिक महानत्ता से 
एक नई सृष्टि करमा यह उनका क्रम था। भावना इसमें उनकी 
सहायक-मात्र थी | इसलिए अपनी रचना से जो-कुछ भी वह चाहते 
थे लिखते ही लिखते पा लेते ये। उसके वाद उसका कैसा स्वागत 
होता है, वाजार में उसके क्या दाम उठेगे और बाजार में मुल्य को 
ऊँचा कैसे उठाया जा सकता है, इन सव विचारों से वह एकदम अपने 
को अलग कर लेते ये। इसीलिए इतनी निस्पृद्रता से, बिना किसी 
बदले के, वह इमारे साहित्य की सेवा कर सके ये | उनकी साहित्य- 
साधना के लिए किसी बाहरी उत्तेजक दृश्य--हंशएप्र87--की 
, जरूरत न यी । उनका अ्रन्तिम महाकाव्य 'कामायनी' न केवल्न हिन्दी 
साहित्य वरन्‌ समस्त भारतीय साहित्य में एक वेजोड़ रचना है। इसमें 
इम उनको श्रत्यन्त सेंचाई पर देखते हं। मानवी सृष्टि उसके 
विकास एवं उसकी ल्पिति को लेकर जीवन की जिस महान्‌ , सन्तुलित 
धारणा एवं सत्य को उन्होंने इस महाकाव्य में विकीर्ण किया है, वह 
अपनी विशाल कल्पना, दाशनिक गहराई एवं मनोवैज्ञनिक अध्ययन 
में अपूर्व है। इसमे जीवन के एक परिपूर्ण तत्वशान का ब्िकास है| 
काव्य की ऐसी विरादू एवं स्वस्थ कल्पना आधुनिक भारतीय साहित्य 
मे या आधुनिक अग्नेजी काव्य में, तो कहीं दिखाई नहीं देती; अन्य 
देशों के साहित्यों के विषय में में अधिकारपूर्वक कुछ नहीं कष्ट सकता | 


यहो “प्रसाद! जी की महानता थी। खाहित्कार तो 
साहित्यकार ये, पर साहित्यकार और भी हैं--आगे हो है होगे 
मेरे निकट वह मनुष्य की हेसियत से और भी महान्‌ थे। और उनका 
साहित्य उनके जीवन की विशाल बौद्धिक स्त्ति का एक अंश | 
है। साहित्य की दृष्टि से लोग जो-कुछ जान सक्षते हैं उससे उतरे 
व्यक्तिगत जीवन में जानने-समभने को बहुत था। रुच पूछें दो हु 
महानता का आधकांश प्च्छन्त रह गया है और प्रसाद वी आ 
शुद्ध प्रच्धत्न था वह उससे कहीं महान्‌ या जो की 
॥ 


उनकी एक बहुत बड़ी दिद्धि स्मभते हें प्रकट था। इसे इम 


डर धू्‌ अिनशन्‍>वाहरथमरयदधफकाल 


मी [१] 

वह कांकी ! 

महायुद्ध उम्रा्त हो गया था पर उसके व्यापक दुष्प्रभावों से 
समाज में एक कराह और एक आह श्रव भी थी। वे मेरे पनपने के 
दिन थे श्रौर मेरे चारों ओर धुँआ था । खौक थी पर अ्समथंता मी 
थी और इसीलिए वह खीक मेरे लिए और असझ दो रही थी। 
भावुकता उड़ाये लिए जा रही थी। पर यद्द उड़ना मेरा उड़ना न 
था क्योंकि मेरे अन्दर वह ताकृत मुझे अनुभव न होती थी। एक 
आध्यात्मिक बेचैनी थी पर उसमें समरसता नथी।| मन पर विवेक 
का भ्रकुश न था। कल्पना का एक धुं बला, अ्रस्पष्ट पच्मेल वाता- 
वरण मेरे अन्दर-बाहर चारों ओर फ्ैज्ा हुआ था और जब मैं उसे 
पाकर खुश था, वस्तुतः मेरे दम घुद् रहे थे | ' रा 

कुछ सत्कार, कुछ राजनीति, कुछ काव्य, कुछ आ्राष्यात्मिकता 
की एक खिचड़ी मेरे अन्दर पक रही थी | श्राध्यात्मिकता कहते हुए 
भी में अपने दुस्साहस का अनुसव कर रहा हैँ, क्योंकि उसके विषय मे 
सष्ट विचार कर सकने की क्षमता मुझमें न थी पर अ्रन्दर जो एक 
गा यी उसके लिए मुझे इससे उपयुक्त दूसरा शब्द नहीं मिल 
रहा है।. * 

ऐसे १६१६ के वे दिन ये। मैंने लिखना शुरू दी किया था! 
साहिल में मेरा जन्म ग्रान्धी जी ( गद्यात्मक लेंख ) और ईश-विनय 
( पथ ) को लेकर हुआ। ये दोनों धाराएँ आज तक मेरे जीवन में 
हैं; वे फैलती गई हैं, गहरी होती गई हैं, और उन्होंने मुके उत्तरोचर 
परिष्कृव किया है और मुझसे परिष्कृत हुई हैं | पर तब ये कोयला 
थीं--कोयला जिनमें प्रकृति के आ्रालोड़न और उत्ताप से हौरा बनता 
है, फिर भी व्यवहार और मृल्य में कोयला ! 


[१४] 
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और व्यक्तिगत जीवन में, साहित्यिक जीवन में, सामाजिक जीवन में 
सिबन उनकी शाधना इसी कहने में छोटी पर करने में महान्‌ चीज़ 
को लेकर चचती रही । दिन्दी को गव करने योग्य रचनाओों का दान 
करते हुए भो ऋथी साहित्यिक्त कार्य-कपों में करिशत्मक्र सा उन्होंने 
नहीं लिया। वह तभाओं, सध्याश्रों, सम्मेजञनों से सदा दूर रहे। 
हम लोग जब उनकी इस रुक्षगा, हंस बेदिली के लिए उन्हें फटठकारते 
था खीक प्रकट करते तो बह केवल मुक्षरा देते थे । इस सुल्कराहट 
में शक्ति तो थो पर अदहृक्नर न था। इतना ज्ञित्भर और प्रबार के 
इतने साधनों के द्योते हुए भी उनका यों श्रलग रहना, उनको 
जीवनव्यात्री खाधना का अज्ञ था। यह समरतता और नित्सगता कौ 
साधना थी, लो प्रत्येक अवस्था और प्रत्येक क्षेत्र में ब्यापक्र थी। 
इसीलिए दुःब में, सुल्ल में, प्रशवा में, निन्‍्शा श्रोर विरोब में वह ' 
अपनी झ्रानन्द को दृति को समरत और सल्छुलित रख सक्रे थे। 
किसी की प्रशता से उन्हें फूजते मेंने न देखा और कि को निन्‍दा 
से उनके हृदय को विषेता या उत्तेजित होते मो न रेखा | जैसे जीवन 
कें'ग्रतल से एक शक्ति की धारा निकली दो और स्थान और स्वागत 
की परवा किये बिना अपने गन्तब्य स्थान की श्रोर चली जा रहो हो | 
जैता क्_ि मैंने श्रन्यत्र लिखा है, दुःव में, खुल में समाज में, ताहित्य 
में सतत आवन्य को ताधदा हो उनका लक्ष्य था-। यह आनन्द 
सबके प्रति निरमेंद्ध श्रौर समरस होकर ही प्राप्त हो सकता था। पर 
यह निरपेज्ञता या समरसता दाशंनिक या थोगी की निरपेक्षता या 
समरसता न थी | यह एक रुदस्थ को'वह समरक्षता थो जिसके द्वारा 
उन्दोंने मानवता को एक ज्यावद्दारिक आदश' का सन्देश दिया था । 
यह उनके निकट कोई रहस्यमय, दूरूप ओर अप्राप्प भ्रादश,न था 
वरन्‌ जीचन का एकमात्र श्रेष्ठ, स्वस्प एवं कल्पाप्क्ासी दृष्टिकोण 

था। मैंने जीवन में अ्मेक महात्माओं, और महापुरुषों का छोक्षात्‌ 
किया है--न्सारव जतिक रूर से अज्ञात मी और' शाव भी इनमें तौन- 
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ऐवी मानसिक पाश्व॑मूमि को लेकर मैंने उन दिनों पहली 

बार प्रसादजी' के दर्शन किये ये | वह इश्य मेरी म्ाँखों के सामने 
बिल्कुल स्पष्ट और ताज़ा है। काशी का सराय गोवर्धन मोइहला, 

' बहीं नरामदे से बिछा हुआ एक तखूत, कुछ लोगों की बैठक, जिनमें 
काशी के एक प्रसिद्ध धस्कृत कबि और विद्वान्‌ मी ये, उन लोगों के 
बीच एक प्रौद गुब॒क--गोरा-चिह्म, मझोला झद, गठा हुआ 
शरीर | एक रानकुमार-सा, पर आँखों में एक जादू ्रौर एक रहस्य । 
यही 'प्रवाद जी थे | 

उनसे वाते तो हुई पर बात मैंने कम की, द्शन अधिक । वे 
आँखें, सारी बातों के बीच रह-रदद कर मेरे सामने प्रधान द्वो उठती 
थीं। उनमें सतार के प्रति विनोद का एक श्रेदूशुत भाव था। उनमे 
दुनिया का दर्शन था पर उतके प्रति एक वृक्ष हेलो, एक दृद्म और 
रदस्पमय विनोद भी था | वें जैसे छोटे-बढ़े, ऊँच-नीच, अच्छे-अुरे 
सब में रत लेतीं और फ़िर भी सबसे अ्रल्ग, निस्संग थीं । 

तब से लगातार अ्रदठारह-उन्नीत्त वर्षों तक मेरी '्रसाद! जी के 
साथ बत्यन्त निक्रटता रही है। मैने उन्हें खूब देखा है; दर पहलू से 
देखा है । उनका शरीर बदलता गया, उनकी परित्यिति वदलती गईं, 
उनके चारों शोर का तंध्षार कुछ का कुंछु होता गया पर वह दृष्टि 
ज्यों की वो रहो --और स्पष्ट होती गई। 'प्रणद' जी की आँखे उनके 
जीवन की छुजी थीं। वे उनमें जो-कुछ महांद था उसकी मूर्तिमान 
प्रतीक थों। आज जप वह नहीं हैं, तव भी वे प्रांख सेर धामने हैं | 


[२॥ 
जीवन की कुंजी ४ 


यह मैंने वैसे तो एक ज़रा-सी बात फह्दी है पर यह वर्दुत३, 
तततः बहुद बढ वाव हैे। इस छोटी-सी बात में उनका जीवन 
घनोमूत होकर त्साया हुआ है। यह उनके जीवन की कुंजी है| 
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विभेद में (प्रसाद जी हमें अमेद का सन्देश देते हैं। उनका आनंद 
कृष्ट-साध्य यह विश्लेषणात्मक नहीं है । उनका आनन्द एक कबि, 
एक चित्रकार, एक कलाविदू, एक ताहित्यकर का सामान्ञस्थात्मक 
आनन्द है---वह आनन्द नो प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक पय पर प्राप्य है| 
यह मजझिल कठिन हो पर हर कदम पर है -यदि हम देख सके और 
पा सके | 


[ 3१] 


साधता का विकास 


चूँकि व्यापक समाज से प्रसाद जी का सम्बन्ध केवल साहित्यकार 
के रूप में आता है इसलिए उनकी साधना का वह सब अ्श जो निजी 
था, झजात ही रह गया है। यदि हम उसे देख सकते तो इस निष्कर्ष 
पर पहुँचते कि समाज ने उन्हें जिस रूप मे पाया, जिन रचनाश्रों में 
पाया, उससे उनका श्रश्ञात भाग कहीं भ्रेष्ठ और महान्‌ था| किसी 
प्रसिद्ध जापानी कवि, कदाचित यून नगोची, ने एक बार लिखा था 
कि वस्तुतः कवि की स्वभोष्ठ रचनांये तो अलिखित या अमृत ही 
रह जाती हैं और“हुत हुआ तो भ्रेष्ठतम के दूसरे दर्जे की (३९७०७८ 
063) रचनाश्रों से ही दुनिया का परिचय हो पाता है। इसमें एक 
भहानू सत्य की अवतारणा की गई है। जितने भी चिरन्तन तत्व हैँ 
साधनों को अपूर्णता या सापेक्षिक पूर्शता के कारण केवल अनुभव- 
गम्य हैं। वाणी, स्वर, शेखनी; रूप, “स्परिट” की भालक-मात्र दे 
सकते है | इसलिए यद आश्रय नहीं कि कब्रि 'प्रसाद! या साहित्यकार 
प्रसाद से मानव प्रसाद? कही सुन्दर और भर पर, कहीं शिव थे । उनका 
साहित्य उनकी इस आ्नंद-साधना की एक आशिक अभिव्यक्ति है। यह 
केवल उनके जीवन का एक पहलु है |' इसमें भी उनकी निजी साधना 
कांही प्रकाश है और उस खाघनां को रूप और' रंग दे देने की 
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चार तो अत्यन्त उच्च कोटि के योगी ये और उनकी अ्रनातक्ति बड़ी 
ऊँची सीमा तक बढी हुई थी | पर यह बात कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 
और रस में दब कर भी, जीवन फी झतिव्यातियो से अलग रहना, 
और अ्रपने रूदुय और आनन्द में सदा तन्मय रहना, मैंने अपने 
जीवन में केवल दो ही श्रादम्र्यों में देखा हे--एक गान्धी जी, 
दूसरे 'प्रसादः जौ+ मैं जानता हैँ कि मैं एक बहुत बड़ी बात कदद 
रह हूँ पर मैं उसकी जिम्मेदारी समभता हैँ । निस्सदेह इस बृत्ति का 
बिकाउ दोनों में अलग-अलग ठल्ल पर हुआ है; दोनो की साधना 
झौर उस छाघना की व्यापकता मे भी मेद है पर दोनों मे प्रत्येक 
अवस्था में श्रानन्द प्रात्त कर सकने की ज्ञ॑मता दिखाई देती है। 
गान्घी जी का जीवन व्यक्तिगत कुछ नदी रह गया है; वह सम्पूर्शतः 
समर्पित जीवन है । वह निःस्व होकर सवंस्व होगये हैं | वह रिक्त दोकर 
पूर्ण हैं| उनकी साधना की पाश्वेभूमि भी विराद्‌ है और इस कनबैसः 
पर जो जीवन उन्होने चित्रित किया है वह उससे भी महान्‌ है। 
इसलिए, उनका आनन्द उन्हीं तक नहीं रह गया है; उसने रुक्ष- 
लक्ष भ्राणों को अपनी आनन्द-साधना में जोड़ लिया हे। उनके 
हृदय का स्पदन कोटि-कोट दुदयों में होता हैं। 'प्रशाद'! जी की 
साधना को पाश्व॑भूमि में यह आध्यात्मिकता, यह हृब॑स्वापंण नहीं 
है। वद किचित रड्रीन, अलंकृत, सामन्ती वैमब से अतिरक्षित 
है। इस पाश्व॑भूम या बैक प्राउए्ड में रज्ञ॒ इतने तौज हैं कि उस पर 
उनके जीवन का चित्र दब गया है; रेखायें साधारण और यों ही सर- 
सरी नज़र ढालनेवाले दर्षक को दिखाई नहीं देतों पर ध्यान से देखने 
पर यह चित्र, यह जीवन मी अपनी लघु सीमा में अत्यन्त साघनामय 
श्रोर 348 के पड़ता है। 
(पर-काल सै ही मुध्य आनन्द के शोध में विकल है। चाहे 
आनंद को परिसाषाओं को लेकर हैं।इस 
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ऐसे ही ठंधर्ष और कठिनाइयों के चातावरण में प्रसाद! जी 
पनपे थे | वद्द मशीन का एक मूल्यवान पर साधारण सिक्का नहीं बन 
गये, यह क्षरा-तवी बात द्वी उनकी उस महान अब्तःशक्ति का प्रमाण- 
पत्र है जो वातावरण की कठिनाइयों और अ्रल्लोभनों को पार करती 
हुई आगे बढ़ती गई। वह वैसव के वातावरण में पल्ले। प्रायः वैमव 
लोगों को निगल जाता है पर प्रसाद जी वैभव के वातावरण में पल 
कर भी वैभव में विल्लीन नहीं दो गये । इस विष का पान करते हुए 
भी उन्होंने श्रपनी प्रवत्त ज्षगता से उसका अतर अपने मानप्त पर 
नहीं होने दिया। अपने अ्रम्नत से उसे प्रभाव-हीन कर दिया । 

प्रशाद जो १२-१३ वर्ष को अवस्था से ही साहिय की ओर 
आकर्षित हुएये। यानी बचपन से ही साहित्य के साथ उनका 
सम्पक होगया था। इसी कारण हम उनकी रचनाओं में उनके 
बचपन से छ्षेकर उनके अन्तिम जीवन--औढ़ यौवन तक कौ 
भज्ञेक देख सकते हैं | और उनके जीवन को छोड़ दे' तो भी साहित्य 
में उनके जीवन और उसके तात्विक झाधार का, उनकी साधना का 
जो प्रकाश है उससे उसके विकास और उसकी प्रगति की एक सुक्ष्म 
रेखा देखी आ सकती है। 

'प्रसादों जौ की आरम्भ की कविताश्रों को लौजिए। उन सब 
में एक प्रश्न, एक कुदृइल और जिज्ञाता का स्वर है। कवि प्रकृति 
में; फूलों में, चाँदनी में, नदियों में सर्वत्र क्रिसी महत्तर शक्ति का 
व्यक्तिगत स्पर्श पाता है। यह सब सनातन पुरुष के सुन्दर और 
व्यापक शरौर-सा फैला हुआ्रा है। हम कुछ और आगे बढ़ते हैं और 
देखते हैँ अब कवि उस सौन्दयं पर मुग्ध होने लगा है। उसे श्रभुभूति 
तो नहीं पर यह आमास होने लगा है कि यह सौन्दर्य भी उसी 
महाउन्दर का एक प्रकाश है। चूंकि आरम्भ से ही प्रकृति के मूल 
में उसने एक पुरुष की भलक देखी है, सारी प्रकृत 'पीरे-पीरे उसके 
काव्य में मानव-सापे्रय होती गई है | प्रकृति के तत्व मन की अ्रतरत्या 
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चेष्टा है। फिर मी हम सबके सामने उनका युद्दी रूप है; इसलिए 
हमें मुख्यतः उसी के आधार पर उनको देखना और समझ लेना दे | 


२ > ५ 


'प्रसाद! ज) उन्नौसवीं सदी के अन्तिम भाग में पैदा हुए थे | यह 
वह जमाना था, जब दुनिया आधुनिकता की तरफ किचित्‌ बढ़ने 
लगी थी। उसके ओठों पर एक प्रश्न था, पर पाँव उस प्रश्न के 
इल होने तक रुकने को तैयार न थे) दुनिया सस्कृतियों के दिन-दिन 
बढते हुए, संघ और नवीन की प्रतव-प्रीड़ा से व्ययित थी। भारत- 
वर्ष में प्रभात का सन्देश एक अस्पष्ट प्रतिध्चनि-सा सुनाई पड़ने 
लगा था। आर्यत्माज, अलह्मसमाज, थियोसफी, स्वामी विवेकानन्द 
और रामतीय की वाणी ने भारतवर्ष को उठकर अपने को, और 
अपने चारों ओर, देखने को बाध्य किया। यहद्द इमारे चैतन्य की 
गोधूली थी। न पूरा अपघेरा, न पूरा उजाला। दोनों के बीच एक 
घुँघला-सा अपने भविष्य का आमास पर आशाओं आर उसम्भाव- 
नाओं से भरा हुआ । इस जागरण की प्रेरणा के बीज उच््वकोटि के 
मध्यमशह की वही आराम और गतानुगतिकता का वातावरण या, 
आदमी अपने जीवन के चामन्वशाही रूप को लिए. चल रहा था। 
ऐसे ही युग में प्रसाद! जी का जन्म हुआ था | 

सामूहिक चेतना या जातीय चेतना कौ यद्द ग्रोधूली श्रौसत 
दर्ज के आदमी के लिए बड़ी ख़तरनाक होती दे। वातावरण में 
संघर्ष ओर वोक इतना ज्यादा होता है कि वह उनसे दब जाता हे | 
उसकी अपनी विशेषता नष्ट हो जाती है। उप्के पास स्वयं जगत्‌ 
को देने को कुछ नहीं रह जाता; व्यक्तित्व का लोप द्वो जाता है श्रीर 
प्रायः वद्द मशीन से दब कर निकले हुए एक दी रंग-दड़वाले ठिक्‍्कों- 
साददो जाता है | वातावरण की छाया मात्र उस पर रह जाती है; 
उसका अपना कुछ नहीं वचता | 

डर 
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का अकुश है। आदर्श है पर रूप प्रा्त कर वह मासल भी बना है। 
कवि के जीवन में तूफान आया है; भयंक्र सानसिक्र सच और पीछा 
का भार उसे उठाना पढ़ा है पर श्रन्त में आँधी की धूल और पीड़ा 
का अन्यकार शान्त हो गया है | जीवन की शक्ति बढ़ी है; कवि पहले 
से अधिक स्वस्थ है | उपने मध्य मार्ग ग्रहण किया है और जीवन के 
उतार-चढ़ाव में समरसवा की शिक्षा अहणण की है। उसके 'शझ्राँद 
जीवन को विषाक्त नहीं करते, उसकी जड़ों को सींचते और बल देते 
है | यहाँ विरद्द में मिलन और दुःख में सुख है। यहाँ आँसू में, रोदन 
में निराशा का सारक अश नहीं; निर्माण की आशा और विश्वास 
है। यह जीवन की सृत्यु प्रर विजय है।इस अश्र-वर्षा मे गलत 
भावनाओं की श्राँधी की धूल बैठ गई है ओर मन का आकाश स्वच्छ 
एवं निर्मेल हो गया है । “प्रेम-परथिक' सस्तार में कवि के प्रवेश करने 
या संसार से उसके धनिष्ट सम्पर्क 'से पूर्व की रचना है और “आँसू! 
ससार के घनिष्ठ सम्पक में श्रेने और हृदय के सघर्ष और 
आलोड्न के बाद की रचना दै। दूसरे में ससार के ताज्ञ पर कवि का 
सम पढ़ता है । यहाँ जीवन का एक एक समतोल हृभ देखते हैं । यह 
समतौल अनुभव और संघर्ष का परिणाम है, कोई भावुकता का 
स्वप्न नहीं । 

आँधूः के कई वर्ष बाद, हम कवि “प्रसाद! को “कामानयी! के 
सष्ठा के रूप में भाते देखते हैं| सचमुच कामायनी” एक परिपूर्ण 
सृष्टि ही है | ऐसी उदाच घारणा और उस धारणा का ऐसा उुन्दर 
निर्वाह हिन्दी तो क्या संसार के कम ही काच्यों में मिल सकता है। 
“कामायनी! जीवन के मंथन का अमृत है। इसमें कवि की खाघना 
का पूरा विकास हुआ है | मानव जीवन जिस श्राधार को लेकर शिव 
हो सकता है, जहाँ विमेद नहीं, होड़ नहीं; जहाँ जीवन छुट्र खरडों में 

हुआ एवं एकांगी नहीं है, जहाँ वह प्रति पग पर सन्तुष्ट, संतुलित 
आननन्‍्दी और श्रनाक्रामक है, वह आधार और वह ५५०5भूमि, पढे 
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के साथ-साथ चलते हैं, वे दुःख में रोते और सुख में हँसते हैं। प्रकृति 
का विकास मानव के लिए होता है; उसका हास भी मानव के लिए 
होता है । 
प्रकृति-दर्शन की यह मानवन्सापेक्ष्यता 'प्रखाद'ं जी की कविता 
की एक महत्वपूर्ण कुज्ी है। यद्ट एक महत्वपूर्ण तत्व है। इससे 
संसार में चरम भोग और इन्द्रिय-रंजन के विचारों को भी बल मिला 
है। 'ससार हमारे लिए, हमारे भोग के लिए है? यद्द ग़लत धारणा भी 
लोगों की वनी है पर तत्वतः यदद सिद्धान्त मानव की परम व्यापकता, 
सवमूवों के साथ उसकी अनन्यता की ओर ले जाता है। यह 
महाप्रकृति के साथ सनातन पुरुष कौ एक-रसता स्थापित करता है | 
यह कहता है--मानव ( मानवात्मा ) मूलतः आनन्‍्दमय है और यह 
आनन्द प्रकृति और उधके विकसित एवं व्यक्त रूप, विश्व के साथ 
समरसता, सतुलन रखने से प्रात्त हो'सकता है | 
इस प्रकृति-सापेक्ष्यता के प्रारम्भिक रूप के अतिरिक्त आरम्भ कौ 
कविताओं में 6धमाज की प्रचलित विचार-पाराञ्ं एव प्राय; परस्पर- 
विरोधी अनेक स्वरों की अतिध्वनि और मलक भी हे। पर ज्यों-ज्यों 
काव्य की मुख्य घारा आगे बढ़ती गई है, ये चौज़े दवती गई हैं | 
भरना! तक आते-आते निसर्ग का मानवी रूप स्पष्ट होने लगा है | 
इसके पूर्व की श्रेष्ठ कृति 'प्रिम-पथिक' में, विकसित होते हुए मानस 
की पूर्ण आदशवादिनी प्रेम-+छमना है। ऐसी दूसरी चीज़ फिर कवि 
ने नहीं लिखी और आगे उसका प्रेम काल्पनिक जगत्‌ की आदर्श- 
वादिता से इठकर इसी ससार की मूमे में दृढ़ हुआ है। 'प्रेमअथिक? 
में इम कवि के प्रेम का तात्विक रूप देखते हैं। यद् प्रेम का श्न्यक्त 
आदर्श रूप हैे। इसके वाद मरना? में हम इस प्रेम पर किंचित्‌ 
मांसलता की छाया पाते हैं, फिर भी आदर्शवादी और अध्यक्त प्रेम 
दही यहाँ प्रधान है। 'श्राँद में यह इस प्रेम के मानवी रूप को और 
विकसित देखते हैं | यहाँ मावना है पर उस पर अनुभव और विवेक 
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[ ४ ॥) 


अध्ययन-विश्लेषण 


यह सब जो मैं लिख गया हैँ, इससे 'प्रसाद” जी के बारे में एक 
राय बनाने में मदद मिल सकती है । और इतना कह लेने के बाद 
श्रव दमें उमस्या को एक जगह केन्द्रित करकें देख होना और 
प्रसाद! जी को समझ लेना है | पहली बात तो यद्द कि “प्रसाद” जी 
एक साधक होकर भी वादों कौ “टखला से शआबद्ध नहीं ये। उनकी 
साधना सच्चें कलाकार की साधना थी, विरागी या योगी की नहीं। 
उनका श्रनुभूति का तत्व अहरणशील, रसात्मक ओर आनन्द के प्रति 
संवेदनशील था । उसमें योगी के विजञातीय द्वव्यों के वहिष्करण का 
क्रम--प्रासेस आँव एलिमिनेशन'-न था । उसमें ज्ञानी के चिर- 
विवेश्नन का श्राग्रह न था | उसमे कम का प्रचणड ताप और कोला- 
इल अथवा भावना का प्रखर उद्देग भी नहीं था। यहाँ प्रति 
पग पर शिव की अनुभूति का तत्व था | प्रति पग पर समरसता की 
अनुमति की चेष्टा थी । इसमें श्रात्यतिक त्याग का भाव न था; न 
आत्यतिक भोग की ही भावना थी | यहाँ त्याग और ग्रहण, योग 
और भोग, सुख ओर दुःख, प्रकाश भर अधकार समता की अनुभूति 
में आबद्ध ये। अ्रथवा यों कि इन सब में कवि के लिए आनन्द का 
तत्व था। सब में उसकी शिव की साधना श्रोतप्रोत थी | 


जीवन के प्रति सच्चे कलाकार का निस्तंग होकर सब कुछ 
चित्रित करने का यह भाव 'प्रसाद! जी की विशेषता है। 

* कोई इसे भावना कौ उड़ान, कोई आदश्श वादी प्रदृति, कोई 
वस्त॒वाद बताते हैं। पर भ्रसल बात तो यद्द है कि प्रसाद! जी वादों 
के बन्धन से मुक्त थे या मुक्त रहने की चेष्टा उन्होंने की। उनके 
लिए आदझंवाद न सबंथा सिथ्या था, न ॒वस्तुवाद सर्वथा रुत्य था। 
कला की साधना इस प्रक्नार बैंटे न थी | वह जीवन के प्रत्येक पहलू, 
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पंकेत और घारणा हमें 'कामायनीं' में मिलती है। कामायनी” कवि 
की जीवन-साधना की परिपूर्णता का प्रतीक है। इमने 'कामायनी? के 
रूप में एक ऐसी चीज़ पाई है जो असाधारण है और जिसकी घारणा 
और उठान इतनी गहरी और इतनी ऊेंची है कि हम आश्चय से 
अभिभूत हो उठते हैं और शीछ दगें उसकी महत्ता कौ अनुभूति भी 
नेंद्दी होती | 


हु | ५ 


जो वात उनकी कविता में है, वही उनकी गद्य रचनाओं में भी 
प्रकारान्तर से आई है । उनके नाटक और कहानियाँ एक विशेष 
पृष्ठभूमि पर खड़ी हैं। बौद्धयुग और मध्य हिन्दू-काल के उनके 
नाटक समाज-रचना का एक आवश्यक उपकरण लेकर हमारे सामने 
आते हैं | उनमें मूच्छित हिन्दू चेतना की विक्ृति को दूर करने के 
लिए ग्रावश्यक उपादान सग्हीत किये गये ई। उनमे नारी और 
पुरुष दोनों के समुचित सम्बन्ध श्रोर एक-दूसरे के प्रति तथा समाज- 
रचना में उनके कततेन्य का सन्देश है। उनमें वौद्धिक संतुलन द्वारा 
दुःखों पर विजय का आवाहन है | इतिहाउ के मौन ध्ववावशेष यहाँ 
चोलते और अपने अनुभवों की ओर इशारा करते है। उनकी कद्ा- 
नियाँ भी, जो ऊपर से भाव-प्रवणता के ऊपर आशित-सौ मालूम 
पढ़ती द वस्तुतः नर और नारी के स्वस्थ सम्बन्धों की पारव॑-मूमिक्रा 
पर चित्रित हुई हैं । और उनमें भी एक मानछ्िक समरस्ता का 
चौदिक दृष्टिकोण ही प्रधान है | इस तरह क्या गद्य, क्या पद्म, सबेत्र 
कवि प्रसाद! को रचना के पीछे जीवन का एक विश्लेष प्रयोजन हैं | 
थद प्रयोजन निश्चय दी उपदेशक या दाशतिक का उपदेश का 
विषेचन नहीं, यद अत्यन्त स्थभाविक रूप से व्यक्त होनेवाली जीवन 
की कला है | 
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धारणा उनकी कविता में भी है, इन सबका ढाँचा तो ऐसा है कि 
सरसरी निगाह से देखनेवालों को इनमें मावना की प्रधानता सर्वत्र 
दिखाई पड़ती है और जैसा कि मैंने स्वय कहीं लिखा है, इनका लेखक 
स्पष्ठतः एक कयि कहानी या नाठक-लेखक सा भालूम पढ़ता है पर 
इस ढाॉँचे के नीचे प्राण की जो प्रतिष्ठा की गई है, उसमें 
भावना की श्रपेक्षा एक अन्तर्मेंदी दृष्टि और एक पैनी बुद्धि 
को हम हर जगह सजग और प्रश्न करते हुए देखते हैं । भावना 
की देह भी श्रेष्ठ बौद्धिक प्रतिमा के कारण ही प्रायवान और 
जीवित है। भावषोहदेग---सेस्ट्रीमेएटः - के सहारे थे समाज के क्रिसी 
प्रश्न, मानव की किसो समस्या फे हल होने की आशा नहीं करते । 
ऐसा नहीं कि भावना उनकी दुनिया मे श्रवावश्यक है; नहीं, भावना 
उनकी दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु हे पर उस पर विवेक और 
नियंत्रण है । 

श्सीलिए दमारे साहित्य में प्रखाद! जी ने वस्ठ॒ुतः- उसे कहीं 
अधिक महत्वपूर्ण ओर क्षत्रद॑त्तः भाग लिया है जितना साधारणतः 
समझा जाता है। प्रसाद! जी केवल ४७ वर्ष की आयु में ससार से 
चले गये | उनसे ऋही अधिक आशुवाले, साहित्य के श्राचाय और 
गुदजन, दमारे बीच श्रव भी विद्यमान हैं | इनमें से कइ्यों ने हिन्दी 
की बड़ी सारी सेवा की है और उसके गौरव हैं। पर 'प्रसाद' नो ने 
हिन्दी की 'स्पिरिट!ं को बदलने, उसे सोड़ने और स्वस्थ एब उन्तुलित 
इष्टिकोय पैदा करने का जो काम किया है, वह दूसरे किसी से नहीं 
हुआ | बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में जो ग़लत, अस्वास्थ्यकर 
अत्पष्ट और अपने आप, में ही उलका हुआ दृष्टिकोण हिन्दी 
साहिल्ल मे प्रधानवा प्राप्त कर रद्दा था, उस रसह्दीन दृष्टिकोण के प्रति 
पहली बार '्रयाद* जी चे विद्रोह किया । उन्होंने पहली बार साहित्य 
को एक स्वस्थ और सन्तुलित दृष्टि प्रदान की | पहली बार उन्होंने 
अक्वार को जीवन में उसका उपयुक्त और स्वस्थकर रूप दिया | भार- 
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में तन्‍्मय थी, प्रत्येक से रस और रक्ञ लेती थी, प्रत्येक के प्रति जाप्रत 
या उद्बुद्ध थी | उस बृच्च की भाँति, जिसके लिये वर्षा और धूर, अंघ- 
कार और प्रकाश दोनों आ्रावश्यक हैं “प्रसाद! जी ने अपने अस्तित्व से 
न डिगते हुए, प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक दिशा से अपने उपकरणों का 
सचय किया और फिर उसे" अपना एक विशेष रग देकर जीवनमय 
कर दिया--जैसे कुशल चित्रकार अपनी वतूल्िका के सहारे साधारण 
दृश्य पर जड़वत्‌ वस्तुओं को जीवनमय कर देता है| इस प्रकार की 
स्थिति को यदि दम कुछ कद सकते हैं तो एक सहासिक--टेयरिंग”-... 
ही कद्द सकते हैं|जो लोग वास्तविकता से आदर्श को बिल्कुल 
सम्बन्ध-रद्दित समभते हैं, उनको इससे भले ही आश्चर्य हो पर इसमे 
आश्चर्य करने जैसी कोई वात नहीं है। आदर्श कोई ।शीवन से मिन्न 
पदार्य नहीं है; इसीलिए. जीवन का श्रादशंवादी दृष्टिकोण व्याव- 
द्वारिक दृष्टिकोश से सर्वथा स्वतंत्र भी नहीं है। दोनों लद्॒ंय या 
मज्िल के सापेक्षिक श्रन्तर को प्रकट करते हैं। जो चीज़ क्रल श्रादर्श 
थी, श्राज साधारण व्यवद्धार के बीच आरा जाती है। जीवन के मार्ग 
में कल जो श्रादर्श था, आज हम वहाँ पहुँच जाते हैं और वह 
आदरशशवादी तत्व वस्ठुवादी तत्व में परिणत द्वो जाता दै। जैसे सत्य 
और कल्पना साधारण व्यवद्यार में एक-दूसरे के सवथा विपरीत समझे 
जाते हैं पर वस्तुतः विपरीत नहीं वरन्‌ सम्बन्धित हैं, वैसे ही सच्चे 
द्रष्टा या कज्ञाकार के लिए श्रादर्शवाद और वस्घ॒वाद एक ही 
जीवन-तत्व के दो श्रश या पहलू हैं। 
इस तरह मैं मानता यह हूँ कि प्रसाद! जी ने वादों और गता- 
जुगतिकताओं के बन्धनों को तोड़कर जहाँ से जो रस और हू अपनी 
कला के लिए उपयुक्त समझा, ले लिया है | यह उनकी और उनकी 
कला कौ दूसरी विशेषता है | 
तीसरी महत्वपूर्ण वात यह हैं कि उनकी सारी रचनाओं का 

आधार उनकी एक विशेष वौद्धिक पृष्ठभूमि है। यह बौद्धिक 
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क्योंकि समाज या मानव श्रपते में इतना मग्न होकर चशता है कि 
चलते-चलते जबतक उसे गदरा घक्का न लगे वह कोई नया विचार 
अहण करने की आवश्यकता नहीं समझता । प्रसाद जी में विद्रोद्द को 
एक गहरे परिवर्तन की चौद्धिक धारणा तो थी पर उस धारणा को 
प्रकाशिव करने की उनकी प्रणाली था साधन क्रान्तिकारी न भरे | 
इसलिए वद्द साहित्य के ऊँचे स्तर तक ही रह' गई | साधारण लोग 
आज भीन्ठसे, समक नहीं पाये हैं श्रौर साधारण तो क्‍या बड़े-बड़े 
समीक्षकों और आचायें में- भी कदाचित्‌ दी किसी ने उसे ठौक- 
ठीक समझा दो। 
इसमें कुछ तो प्रताद! जी की मनःस्थिति का दोष था और 
कुछ परिस्थिति की प्रतिकूलता इसका कारण थी । जब मैं प्रसाद जी 
की मनःस्थिति के दोष की बात कद्दता हूँ तो मेरा मतलब यह है कि 
उनके सल्कार और उनके मन की रचना कुछ ऐसी थी कि वे विद्रोह 
के किसी क्रियात्मक आन्दोलन का नेतृत्व करने की क्षभता नहीं 
रखते थे | उनकी निस्सगता की धारणा भी इसमें बाधक थी | निस्सग 
रहते हुए साहित्य या समाज में कोई विद्रोह खड़ा नहीं किया जा 
सकता और न साहित्य या समाज को विद्रोह की श्रनुभूति ही कराई 
जा सक्रती है। दूसरी बात यह क्रि समय और परिस्थिति उनके 
अनुकूल न थी। जब उन्होंने हिन्दी में नई विचार-घारा ज्ञाने का 
प्रयक्ष आरम्भ किया, साहित्य कुछ थोड़े से होंगों की चीज़ थी; विनोद 
की एक सामग्री । जीवन में उसका प्राघान्य तो क्या, जीवन के साथ 
उप्तका घनिष्ठ सम्पर्क भी नहीं रह गया था | लोग जीवन की रचना 
में सहित्य-के महान्‌ सन्देश को भूल गये थे | इसलिए प्रसाद बी 
के प्रयक्षों को ठीक-ठीक समझने और उनके प्रति सवेदनशील दोने, 
उनसे उपयुक्त तत्व प्रहण करने की भनोदशा हिन्दी की नथी। 
हिन्दी ऐसे विद्रोह या क्रान्तिकारी 'विचार के लिये तैयार न थी। 
' हिन्दी भाषी जनता आ्राज भी नवीनता “के प्रति सब से अधिक श्रप्त- 
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हेन्दु हरिश्चन्द्र, मद्दावीर अराद द्विवेदी, प्रेमचन्द, मेयिलीशरण गुप्त 
और प्रसाद जी इनको मैं आधुनिक हिन्दी का निर्मावा मानता हूँ । 
इनमें भी मारतेन्दु और 'प्रसाद” जी ने हिन्दी की आधुनिक प्राण-घारा 
के निर्माण में सब से ग्रधिकर काम किया है | भारतेन्दु ने उसकी ओर 
सकेत-मात्र किया था, प्रसाद जी उसे अपने भमगीरथ प्रयत्नों से साहित्य 
के मैदान मे ले आये | द्विवेदी जी, प्रेमचन्दर और मैयिलीशरण का 
उम्न्ध, सादित्य-निर्माण के कार्य में, 'फार्म! से, शैली ओर सरहित्य की 
आ्राकृति से, अधिक रहा है। आश्वयं तो यद्द हे कि इतना महत्त्वपूर्ण 
कार्य करने पर भो, बहुत कम लोग, हमारे साहिल में 'प्रखाद! जी की 
इस अष्ठ देन को सममते हैं। इसका एक कारण तो यह है कि 
साहित्य के विक्रास का बड़ा द्वी विश्वद्ुल और श्रसम्बद्द अध्ययन 
श्राजकल दो रद्या हे; दूसरी बात यह कि इस विद्रोह में मी अपनी 
प्रकृति के कारण प्रसाद जी कोई ऐसा ज्ञोर का धक्का साद्दित्य को न 
दे उके कि प्रत्येक आदमी उमक लेता कि एक उयलनपुयल हो गई 
है| इसका कारण प्रसाद! जी का सगढित प्रचार से भागना था | 
>् >< >< 

पर जब मैं यह सब कह रहा हूँ तब उनकी कमज्नोरियों को भी भूला 
नहीं हैं। पहली वात तो यद्द कि साहित्य में जिस भद्दान्‌ घारणा--« 
औरए्ड कन्सेप्शन'--कों वह ले आये और जो महत्वपूर्ण विद्रोह 
साहित्य की प्रचलित रस-होन पद्धति और शुष्क एवं निष्पण होती हुई 
विचार-धारा के प्रति उन्होंने किया, अपनी एक विशेष मनोरचना फे 
कारण वह उसका बोझ उठाने के सर्वथा उपयुक्त न थे। 
विद्रोह कौ सफलता के लिए जिस संघर्ष में प्रायवान हो उठनेवाली 
मनोशत्ति की, जिस क्षोरदार नेतृत्व--५7807008 ]8कवत--की 
आवश्यकता द्ोती है, उसे वह न दे सकते थे॥ उनका तरीका 
चुपचाप काम करते जाने का तरीका था, जिसे विकास का क्रम कहा 


जा सकता है। इस क्रम से विद्रोह और क्रान्तियाँ नहीं हुआ करतीं, 
३७ 
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शब्दों को शैली के निर्माण में प्रधान स्थान देनेवालों में से हूँ पर 
कहीं-कहीं त्िल्कुल अप्रचलित शब्द आरा जाते हैं ओर घारा के प्रवाह 
को एकाएक धको-ण लगता है | समस्वरों के बीच विपमस्वर झन- 
भना उठता है | प्रसाद! जी पर सस्कृृत साहित्य का प्रभाव इतना 
है कि हिन्दी कभी-कभी उसके बोक से दब जाती है झ्लौर उसका 
स्वतत्न अस्तित्व घूमिल पड़ जाता है हिन्दी न्याक्रण के प्रति भी 
बह कुछ विशेष जागरूक नहीं दिखाई पड़ते | इस जगह उदाहरण 
देकर विस्तार करने का अवसर नहीं है | 

'फा्मे! के प्रति यह अनाग्रह प्रसाद! जी के व्यक्तिगत जीवन में 
हमने खूज् देखा है। उन्होंने अपनी माल्रियत, सम्पत्ति बढ़ाने की 
कमी क्रियात्मक चेष्टा न की । जो है, सो है, कुछ इस तरह का 
भाव उनका था । अ्रभाव के बीच भी उनका वही देंसम्रुख चेहरा, 
वही आनन्दो स्वभाव रहता | यह कुछ साधारण सिद्धि नहीं थी कि 
विरोध में, अ्रमाव में, दुःख में और उत्त जक परिस्थितियों में भी बद्द 
श्रपनी शालीनता और श्रपनी सदुता तथा सबज्जनता के ऊँचे स्थान 
से एक क्षण के लिए च्युत न दोते ये। अ्रवश्य दी उनके झन्दर 
कोई ऐसी गइरी शान्ति का खोत था, जो उनको दर स्थिति में सम- 
रस ओर स्थिर रखता था | और जैसा कि गाधी जी ने एक वार बात- 
चीत से कद्दा था, यह एक बहुत बड़ी सिद्धि है। 

इसी कारण “प्रसाद! जी व्यक्तिगत जीवन में इतने मनोहर, इतने 
प्रेम और प्रेमयोग्य थे। उनकी सबसे बड़ी प्रशंसा जो की जा 
सकती हे, यह कि पद सब्जनता का नमूना थे भौर एक श्रेष्ठ उस्कृति 
के प्रतिनिष्ि थे | उनका प्रकट और ठाद्वित्यिक जीवन जितना महान्‌ 
था, उतसे उनका निजी जीवन कहीं श्रधिक सुन्दर था । 


2 , > 
मैंने वषों पहले, एक बार लिखा था कि हिन्दी में केवल “प्रसाद 
नी ही अपनी सर्वेतोधुल्ली प्रतिमा से रवीन्द्रनाथ कौ याद दिलाते 
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वेदनशील है। १६२० के वाद भी उसकी गतानुगतिकता निराला जी 
के नवीन छुन्दों तक के लिए तैयार न थी श्रोर मुझे वे दिन भलौ- 
भाँति याद हैं जब विरोध श्रौर निन्‍्दां का एक तूफान निराला जी पर 
फट पड़ था और वहद्द हिन्दी से निराश दोने लगे थे । जब हिन्दी 
कार्मे! में, ढाँचे में परिवर्तन के प्रति इतनी अनुच्तुक थी तब श्न्तर- 
परिवर्चन के लिए, और उससे भी पहले, वह क्‍यों तैयार दोनी £ ' 

चौथो बात यह कि प्रसाद जी कुछ ऐछी परिस्थितियों को लेकर 
पनपे थे कि उनके जीवन में और उनके काव्य में भी, कम से कम 
वाह्मत३, वामन्ती वातावरण ( [00% &0708]0९079 ) व्यासन्सा 
दीखता या। इसलिए थोड़े-से जो लोग मानसिक दृष्टि से उग्र 
परिवच न या विद्वांह के लिए तैयार थे वे भी भ्रम में पड़ गए और 
उनको ठीक-ठीक समझ न सके | 

पर मेरा झ़्याल है कि एक दृढ़ वोदिक श्राधार को लेकर चलने 
वाला झ्ादमी स्वभावतः (॥000श/का॥७॥& ५) क्रान्तिकारी नेतृत्व 
नहीं कर सकता | क्योंकि विद्रोही मनःस्थिति एकांगी दोती है और 
जीवन की परिपूर्ण दृष्टि को अहण नहीं कर सक्रती इसीलिए प्रचाद जी 
ने इस मनोदशा के प्रति कुछ विशेष उत्साह प्रदर्शित नहीं किया 
और केवल उसके शैद्धक पक्ष को लेकर ही अपना काम चुपचाप 
करते गये | 


५ # 5 ८ 

'प्रदाद! जी का दूसग दोष यह है कि उन्होंने शैनी को माँजने 
और परिष्कृत करने की परवा वहुत कम की | उनके चित्रणों में रंगे 
तो खूब हैं, पर 'फार्मे' का, आकृति करा विक्रात् कुछ बहुत अच्छा 
नहीं द्वो पाया है | प्रेमचन्द की तरह उनकी शैनी स्वाभाविक, सुवोध 
श्रौर सादी नहीं है । उसमें रड्ट बहुत ज्यादा गदरे दो गये ई और 
शब्दों के निर्वाचन पर ध्यान बहुत कम दिया गया है। संस्कृत के 
शब्दों कौ श्रधिकता दै। वह स्वतः कोई दोप नहीं अर मैं ठो उस्कृत 
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शब्दों को शैली के निर्माण में प्रधान स्थान देनेवालों में से हूँ पर 
कहीं-कहीं बिल्कुल भ्रप्रचलित शब्द आ जाते हैं ओर धारा के प्रवाह 
को एकाएक धका-सा लगता है। समसस्‍्व्रों के बीच विषमस्वर झन- 
भना उठता है | प्रसाद” जी पर सस्कृत साहित्य का प्रभाव इतना 
है कि हिन्दी कभी-कभी उसके बोभ से दब जाती है और उतका 
स्वतन्न अस्तित्व घूमिल पड़ जाता है. हिन्दी ब्याकरण के प्रति भी 
वह कुछ विशेष जागरूक नहीं दिखाई पड़ते | इस जगह उदाहरण 
देकर विस्तार करने का अवसर नहीं है । 

कार्मे! के प्रति यह अनाग्रह 'प्रसाद! जी के व्यक्तिगत जीवन में 
हमले खूब देखा है। उन्होंने अपनी माशियत, सम्पत्ति बढ़ाने की 
कमी क्रियात्मक चेष्टा न की । जो है, सो है, कुछ इस तरह का 
भाव उनका था । भ्रभाव के बीच भी उनका वहीं देंसमुख चेहरा, 
वही आनन्दो स्वभाव रहता । यद्द कुछ साधारण सिद्धि नहीं थी कि 
विरोध में, अभाव में, दुःख में और उत्त जक परिस्थितियों में भी वद्द 
अपनी शालीनता और श्रपनी स्ुदुता तथा सज्जनता के ऊंचे स्थान 
से एक क्षण के लिए. च्युतन द्ोते ये। अवश्य ही उनके अन्दर 
कोई ऐसी गहरी शान्ति का खोत था, जो उनकों दर स्थिति में सम- 
रस और स्थिर रखता था | और जैसा कि गाधी जी ने एक बार बात- 
चीत में कद्दा था, यह एक बहुत बड़ी सिद्धि है। 

इसी कारण “प्रसाद? जी व्यक्तिगत जीवन में इतने मनोहर, इतने 
प्रेमल और प्रेमयोग्य थे। उनकी सबसे बड़ी प्रशंसा जो की जा 
सकती है, यह कि वद्द सज्जनता का नमूना ये श्रौर एक श्रेष्ठ सस्कृति 
के प्रतिनिष्ि थे। उनका प्रकट और साहित्यिक जीवन जितना महान 
था, उससे उनका निजी जीवन कहीं श्रधिक सुन्दर था । 

रे ५ ५ 

मैंने वर्षो' पहले, एक बार लिखा था कि हिन्दी में केवल 'असाद' 

नी ही अपनी सर्वतोबुल्ी प्रतिमा से रवीन्द्रनाथ की याद दिलाते 
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हैं | आज वह वात बहुत से लोग कद्द रहे हैं।में यह मानता 
हूँ कि प्रसाद! जी मे प्रतिमा और शक्ति खौन्द्रनाथ से कुछ कम 
न थी पर अरने यश:विस्तार के लिए रवीन्द्रनाथ-प्ती सुविधाये या 
साधन उनके पास न थे ।“उनकी सत्रसे बड़ी क्रमी यह थी कि 
अंग्रेज़ी भाषा के ऊपर उनका वैता अधिकार न था, न वद भाषण, 
प्रचार, वक्तव्य देने और अधिक से अधिक अपना विस्तार करने की 
और द्वी विशेष सचेष्ट थे । वह चुपचाप काम करते रहते थे | यात्राएँ 
करते और अपनी शक्ति को बढ़ाने तथा हिन्दी या और भाषाओं के 
विचारकों एवं साहिर7-सेवियों के सम्पर्क में आने की उन्होंने कभी 
कोशिश नहीं की । उनके निक्रठ के लोग जानते हैँ कि इरुमें उनका 
कोई अहकार नहीं था पर बह कुछ तो स्वमावतः इन वातों के अ्रगोग्य 
ये और कुछ परिस्थितियाँ इसमे वाघक थी। इसे मैंने सदा उनकी 
ए.% वडी 'ट जेडी? समझा है क्‍योंकि मेरा यह विश्वास रहा है कि 
यदि उनको उतनी सुविधायें और साधन प्राप्त होते जो रवीन्द्रनाथ को 
पास्त ये तथा है तो वे एक भारतीव एवं अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के कवि 
एवं साहित्य-लष्टा के रूप में पूजे जाते | दुःख तो यह है कि विदेशी 
साहित्यकारा से 'द्विपनोटाइज्ड हम लोगो ने उनकी प्रतिभा की हृढ 
सित्ति और श्रेष्ठता पर गम्भीरता के साथ कभी ध्यान न दिया ) 


हिन्दी साहित्य की उद्दंग से भरी हुई विषम घाराओं और तूफानी 
लद्दरों के बाच "प्रसाद! जी निब्राल्टर की दृढ चट्टानों की तरह स्थिर 
थे और मुझे इसमे जरा मी सन्देह नद्ुं कि आनेवाली पीढ़ियाँ उनकी 
देन कौ मददता को अध्य दंगी। 


